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अलीखा का बड़ा श्रच्छा कारोबार चल रहा था। बड़े श्रच्छे का 
तात्पर्य यह नहीं कि वह लखपति था--इसका मतलब केबल इतना है 
कि वह न किसी का लेनदार था न देनदार, अपना व्यवसाय करता था, 
भ्रपती रोजी कमाता था, हजार पाँच सौ जमा भी रहते थे---अली का 
परिवार केवल -तीन सदस्यों पर भ्राधारित' था--+एक पंत्ती, हमीदा- 
ब्ेगस-- एक लड़का, वलीखाँ और एक लड़की जाहिदा । यह था उसका 
कछोटा' सा परिवार--- ४ 

भगवान की कृपा थी । व्यवसाय सफलता पर था---बड़े भ्रच्छे दिन 
बीत रहे थे--जाहिदा सब से बड़ी थी--तेरह वर्ष की । बलीः आठ वर्ष 
का था । जाहिदा छठे दर्ज में और वर्ली चौथे दर्जे में पढ़ता' था। भ्ली' 
खाँ दित' भर अपनी दुकान पर रहता श्र सन्ध्या समय घर झ्ाजाता ।. 


एक दिन हमीदा बेगम' रसीई घर में खाना पका रही थी । बच्चे 
स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर जोर-जोरे 
दस्तक लगी | वली ने बिखरे किताबों को पलंग पर छोड़ कर द्वार खोला 
तो बहीं से चिएला पड़ा--हाय श्रम्मी, अब्बा को कया हो गधा--हमीदी ' 
दौड़ी भाई, तो देखा लोग अलीखां को' हाथों में लिये खड़े थे । सर और 
बाहों से लहू बहू रहा था। वह चेतना शून्य थे। हमीदो बेगम बढ- . 
 हुवासी से अन्दर भागी, जल्दी से बिस्तर ठीक किया । लोगों ने अली्सा 


है. 


को पलंग पर लिटाया। हमीदा बेगम ने मोहल्ले के एक साहिब से ह 
अध्थेना की कि वह डाक्टर फसीह को बुला दें। ऐसे समय में कोई 

इन्कार कैसे करता ! वह गये तुरस्त डाक्टर को लिवा लाए। डाक्टर ने 

भरहम पट्टी की, एक सुई लगाई, घर वालों को विश्वास दिलाया कि 

धबराने की कोई बात नहीं है, खून अधिक निकल जाने से कमजोरी प्रा 

गई है श्रौर यह कहकर वह चले गये--इन्शाअल्ला दोपहर तक होश में 

आ जायेंगे । 


दुकान की छत गिर जाने से वेचारे अली को यह चोठ' खानी पड़ी 

भी-हमीदा इधर पति की सेवा में लगी भ्रौर दोनों बहित भाईयों को 

उधर दुकान पर भेजा कि ताला लगा प्रायें। वह दोनों दुकान का ताला 

: लगाकर झा गये। भर हमीदा दोपहर होते का बेचैनी से प्रतीक्षा करने 

लगी ताकि भ्ली की चेतना लौटे तो उसे सुख-शान्ति भिल्े। जिस भर 

“में हर समय प्रसन्नता का राज्य था उसमें श्रब भय का वातावरण छा 
आण झए | 


दोपहर बीत गई मगर अली को होगा मे श्राया । हंगीदा को विन्‍्ता 
हुई। उसने दूसरे डाबटर को चुलवाया--दूसरे डावटर से अपनी बुद्धि- 
मानी दिखाने के लिये और पहले को श्रनाड़ी सिद्ध करने के लिये सारी 
पट्टियां खोल डालीं । कहा, यह गलत बंधी हैं। इस दोबारा जर्राही से 
अली के घाव भौर भी छिल गये । किसी तरह डाबहर ने अपना कत्तव्य 
निभाया और एक सुई भी लगाई। आधी रात तक होश आजाने का 
निदचय कराके चला गया--हमीदा पत्थर कौ मुति बनी' पति के सिरहाने 
बैठी रही । बच्चे भी सुबह से परेशान थे और कुछ खाया पिया न था । 
रात के बारह बज गये मगर अली को होश ने झ्राथा | हमीदा ने सोचा 
वह रात कैसे काटेगी | एक बार फिर डावटर को दिखा दे तो श्रच्छा हो । 

“सवाल यह था कि ढावटर कोन बुलाने जाये। 


है 


बच्चों के बस की बात न थी। पड़ोसी सब सो चुके थे। श्रन्त में 
मियां के प्रेम ने उसे साहस दिया श्रौर वह डाक्टर के घर पहुंची । 
हमीदा को देखते ही वह पहचान गया । कहने लगा--मैं रात में मरीज 
देखमे नहीं जाय। करता। हमीदा ने हाथ पर जोड़े तो डाक्टर घुरते 
हुए और पास झा गया । धीरे से बोला--शौहर की जात के बदले तुम 
क्या कुरवानी दे सकती हो ? 

हमीदा क्षण भर के लिये कुछ ने समझ सकी मगर डाक्टर उत्तर 
की प्रतीक्षा में उसी तरह घूरे जा रहा था | 

हमीदा की आयु इस समय भ्रठाइस-उन्तीस वर्ष की थी । कवियों 
के मतानुस।र यह नारी के जीवन का वह युग है जब उसमें पुरानी शराब 
की सी मदमस्ती होती है-- पूरा खिला हुआ गुलाब का फूल भी' होती है । 
हमीदा के हुस्त की धूम थी भी । जब ब्याह हुझ्रा' था तो भौरतें कहती 
थीं जिस स्थान पर यह बैठ जाती है, वह स्थान ही सजा हुआ सा प्रतीत 
होने लगता है। भ्रौर शादी से श्राज तक हमीदा हंसी खुशी से' दिल 
बिताती आई, पैसे से भी भरपुर रही, इसलिये उसकी सुन्दरता में शादी" 
के बाद के वर्षों ने चार चांद ही लगाये---जवानी ढलंने के बजाय उभरी 
ही थी । यद्यपि जाहिदा तेरह वषे की थी--मगर सक्तान उत्पत्तिने भी , 
उसके सेहत श्रौर हुस्न पर कोई प्रभाव न डाला धा। ' . 

' भ्रन्ततोगत्वा डाक्टर की निगाहों को पढ़ते हुए. हमीदा वे कहा-- 
डाक्टर साहुब, मैं जिस काबिल हूं उससे इल्कार नहीं। 
डाक्टर ने श्ौर खुलने का प्रयत्त करते हुए कहा 
“मेरा मतलब तो तुम समझ गईं होगी। यानी मैं जिस्म की 

कुरबानी चाहता हूं । 
. हस्ीदा का पारा चढ़े गया । वहू नागिन की तरह बल. खा गई, 
'डाबटर के गालों पर जोर का एक थप्पड़ जमाकर कहने लगी-- - .. - 


द 


--बेशर्म, क्या तुभे डाक्टरी की सनद इसीलिए दी गई है कि तू 
इलाज के बदले भ्रसमत का सौदा करे । अल्लाह के भ्रजाब से डर । 


वहां से हमीदा डाक्टर फसीह के घर पहुँची । फसीह ने श्रावाज 
सुनते ही कहा-भरे बहन, मैं तो शाम ही से सोच रहा था कि भेरे 
मरीज का क्या हाल है। खेर तो है इस वक्‍त कैसे भाई हो ? 

हमीदा ने कह।--डाक्टर साहब, मेरी बेवकफी झौर फिक्र ते एक 
और डाक्टर को बूला' लिया था मगर वे अब तक बेहोश हैं । 


डावटर फसीह हंसा, कहने लगा--कोई बात नहीं है बहन, इसमें 
बैवकूफी कैसी, यह तो आपकी मरजी है जिसे चाहें दिखायें, जिससे चाहें 
दवा लें । चलिये, मैं चलता हूं । 

डाक्टर फसीह वैसे भी पहछे से श्रांति जाते थे । बली, हमीदा भौर 
बच्चों का इलाज करने घर १९ बराबर जाया करते थे | 


जब हमीदा डाक्टर को लेकर घर पहुंची तो अल्ली को होश भरा 
चुंका था । बच्चे सो रहे थे । हमींदा को बिस माँगे मोती भिले, रोझा- 
रोझां फूल उठा भौर पूछने लगी--वली के भ्रब्बा, भापको होश तो 
आ गया। भला का शुक्र हैं। मैं डाचटर साहेब को लेने गईं थी । 
' अमर अली' ने बिल्कुल उल्टा उत्तर दिया-+ 
“काश, मैं मर जाता । _ 


डाक्टर से भ्ली को देखा, एक सुई भौर लगाई, पट्टियों को यू' हो 
: रहुने दिया । जब चलने लगा तो हमीदा ने फीस देनीं चाही। डाक्टर 
में लेने से इन्कार कर दिया और कहा-- 

“जब तक मैं अपने मरीज को भ्रच्छा न' देख लू' | फीस नहीं 


(लू गा। हमीदा ने जिद ठीक नहीं समभी और भुस्करा कर रपये वापिस 
रख लिए । 


छ 


डाक्टर चला गया तो हमीदा ने बात करनी चाही मगर अली ने 
' बात न की । उस समय श्रली के मन में मित्रों की बातें सर उठा रहीं 
थीं--अर्मा यार श्रली, श्रभी डा० फसीह के यहां से श्रा रहा हूं, तेरी 
बीची भी बैठी थी । 
--+मियां अली, क्या किस्सा है जब॑ देखो तुम्हारी बीची' डा० फर्सीह 
"के पास बैठी मिलती है-मियां कहीं कुल्हिया में गुड़ न घुल जाए । 
“+भई अली, तुम्हारी बीवी की तबियत श्राजकल क्या कुछ खराब 
है, रोज डा० फस्तीह के यहां देखता हूं । 
और आज भी जब उसे होश झ्ाया तो हमीदा डा० फसीह के घर 
गई थी । फसीह ने चलते वक्‍त फीस' भी न' ली । श्रली को विश्वास हो 
गया कि उसकी बीवी जरूर बिगड़ चुकी है और डा० फसीह के साथ 
जरूर कुछ गड़बड़ है। एक तो शारीरिक दुःख, दूसरे श्रान्तरिक क्लेश, 
श्रली के लिए बड़े घातक बन गए । वह स्वस्थ तो हो चला था मगर 
केवल इस आधार पर कि उसके घाव भरते लगे थे सगर दारीर कमजीर 
होता चला जा' रहा था। उसकी सारी पट्टियां खुल गई! । केवल एक 
सर की पट्टी रह गेईज डाक्टर का कहना था कि सर की हड्डी श्रभी 
अपनी जगह बैठी नेहीं ।. इसी कारण घाव भी रस रहा था । ह 
अब अली इस योग्य अवश्य हो गया कि वहूं दुकान पर-जा सके । 
* जब वह पहले दिन' दुकान गया तो इधर तो दुकान की शोर बढ़ा उधर 
फसीह मरीजों को देखता हुआ हमीदा के पास झा पहुंचा और हमीदों 
से,कहने लगा-- 
“खुदा का शुक्र है बहन, अली साहब अंच्छ हों गए । और इस 
 अकक्‍त यह जानकर और भी' खुंशी हुईं कि श्राज वह दुकान पर भी गए 
हैं । बहरहाल यहूं ती मैरी ड्यूटी थी । हां श्र श्राप मेरी फीस अदा' करें 
: "सकती हैं। #ुल साढ़े चार सौ रुपए होते हैं उसमें से तीन सौ तीस रुपये 


प्र 


तो मेरी फीस के हैं, मैं एक सौ दस बार देखने श्राथा शौर बाकी एक 
सौ बीस रुपये दवाइयों और सुइयों की कीमत है । 
हमीदा ने कहा--डाकटर साहब मैं आपकी मशकूर हूं, कि आपने 
बड़ी लगन से इलाज किया । आपके रुपए आज ही शआ्रापके घर पहुंच 
जायेंगे । जरा वह दुकान से लौट श्रायें । 
डाक्टर भ्रच्छा-ग्रच्छा कहकर मकान से निकला ही' था कि अली दुकान 
से लौदा आरा रहा था। डाक्टर ने अली को शआ्ाते नहीं देखा । श्रली घर 
आकर सर पकड़ कर बैठ गया। हमीदा ने देखा तो पास श्राकर 
बोली--क्या बात है ? कहीं दर्द हो रहा है * 
अली--तुम्हें क्या, दर्द मेरे हो रहा है और तुम हो कि***"** 
 हमीदा--आपका दर्द मेरा दर्द है। श्राश्चिर भाप बीमारी से उठ 
कर इस किस्म की उखड़ी-उखंड़ी सी बातें क्यों करने लगे हैं ? 
--मेरी हर खुशी उखड़ चुकी है। इस बिमारी मे तो एक 
और नया दुख दे दिया है । ऐसे दुख को जिसे श्रब मौत ही दूए कर 
सकती है । ॥ 
>एऐ हे, खुदा न करे, ऐसी बातें करते जरा सोच' तो लिया 
करो, सब घाव भर गए हैं। अल्लाह ने चाहा तो यह घाव भी भर 
जाएगा। और हां, अभी फसीह साहब भ्राएं थे--साढ़े. चार सौ रुपए' 
बताते थे तो मैंने कह दिया कि वली' के प्रब्बा श्रायेंगे तो' भिजवाः 
दूगी। 
>>मभेरे बाद ही इस घर की दौलत वहां भिजवातीं, मेरी 
. जिन्दगी में मेरा घर क्यों खाली किए देती हो । 
हमीदा इन बातों से कुछ न समझी और बोली--आप भी कमाल 
करते हैं। डावटर साहब ने बड़ी लगन से इलाज किया है। पगर 
हजार भी मांगते तो देती । जान बच गई तो सब कुछ है । 


हि 


--हां साहब, उसकी लगन ने ही तो यह गुल खिलाया है। 
अच्छा वली के हाथों रुपये भेज देना वरना बेचारे तुम्हारे डाक्टर का! 
तुम्हारी तरफ से दिल भला हो जाएगा ! 

--हां, यही मैं सोचती हूं । 

रुपए भिजवा दिए गए । डाक्टर कभी-कभी देखने आता रहा' 
मगर अली का नासूर श्रच्छा न हुआ झौर अभ्रव वह चारपाई पर लेटा 
हुआ डाक्टर और हमीदा के बारे में सोचता रहता । कभी उसे विचार 
आता कि जब वह स्वयं मर रहा है तो क्‍यों न हमीदा की भी जान ले 
ले ताकि यह बदवामी तो न हो । फिर उसे बच्चों का र्याल आता कि 
अगर हमीदा मर गई तो बच्चों का क्या होगा। यह बच्चे जमाने की: 
ठोकरें खाने के लायक अभी कहां: हैँ ? वहु कुछ तिर्णुय त कर सका | 

एक दिन दोपहुर को रसोई से छुट्टी पाकर जब वह मियां के पास 
बैठी तो चिन्तामग्न हो कहने लगी--- | 

--दूकान इतने दिनों से बन्द पड़ी है। जमा पूंजी भी सब खत्म' 
हो गई । जेवर की भी नौबत श्रा पहुंची । भाज एक गया है, कल दूसरा... 
जायेगा । मेरा रुयाल है दुकान पर वली को भेज दिया करू । कुछ तो" 
घर में आयेगा । वरना वहां सामाच तो खराब होगा ही और आझामदनी 
भी बन्द होगी । भ्राखिर होगा क्‍या | । ' 

--तुम्हारी जो मरजी में आएं, करो। क्या होगा-यह तो: 
तुम्हें कहना भी न चाहिए। मुझे मालूम है क्या होगा ? . 

“-पेंगा होगा ? आखिर कुछ मुझे भी तो मालूम हो । 

“-तुम इस कदर बना ने करो। सब कुछ जानती हो और 
मुभसे पूछती हो । पूछती हो तो सुन लो--मेरे मरने का तुम्हें इन्तजार... 
है और मरते के बाद डा० फसीह से तुम्हारा निकाह हो जायेगा । . 


हमीदा जैसे चौंक गई--उसके प्रेम व प्रीत की हंसी उड़ रही थी । 
उसकी शआज्ञाकारिता पर संदेह हो 'रहा था | उसकी श्रसमत संदेहजनक 
हो चुकी थी। उसने मियां की जान की भी परवाह न करते हुए, उस 
दिन डावटर के मुह पर थप्पड़ मारे थे । केवल झौर केवल असमत की 
स्वच्छता शोर शौहर के विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए । मगर 
आज उसके सारे प्रयत्त, पवित्रता और भलाई रेत के महल की तरह 
ढा दी गई थी। उससे श्रौर तो कुछ हो न सका, कैवल इतना 
'कह सकी-- 


-:कीई बात मुह से निकालने से पहले झ्राप सोच तो लिया 
करें। भ्राज मेरी शादी को चौदह-पन्द्रह साल बीत चुके हैं। अगर श्रापको 
-यकीस है कि पिछले दिन हमने इंज्जत और श्रसमत के साथ गरुजारे हैं 
तो भ्रब भी यकीन रखना. चाहिए और फिर मैं ही कौनसी जवान हूं । 
जवान तो मेरी श्ौलाद है। जरा सोच लिया होता कि भाप क्या कह 
'रहे हैं? .. 

. “मैं सब कुछ जानता हूं । तुम तो खैर शझ्रत्ती जवान हो, मैंभे 
'तो दांत दूटी बुढ़ियों को गुमराह होते देखा है । मैंने भी जिन्दगी गुजारी 
है। दुकान पर बैठ कर हजार. रंग देखता हें । वया अपने घर का रंग _ 
नहीं पहचान सकता ? मगर चुप हूं केवल वली और जाहिदा की वजह 
'से। भ्रगर कोई कदम उठाता हूं तो इन बेचारों की जिन्दगी खराब हो 

जाएगी। - ह 
“खुदा के लिए जरा सोच तो लीजिए। झ्राप जजबात में 
'क्या से क्या कहे जा रहे हैं। मुफ्े मरते वक्त कलमा न नसीब हो जो मैं 
' भूठ बोल--मुझे तो झाज तक डा० फसीह ने बहन के अलावा कोई - 
हंसरा लफज भी.त कहा । हां वह डा० जैलानी है, जो. पहले दिन पंट्ठी 
“बंधने श्राया था, उसनें जरूर कुछ बेतुकी बात कही थी। जब रात में मैं. 


ह। 
'उसे बुलाने गई । उस हराभजादे को नीयत जब मैंने बिगड़ी हुईं देखीं 
तो एक थप्पड़ जरूर लगाया था और फिर डा० फरसीह को बुला 


--अच्छा अब तुम खुद फैसला करां। जब तुमने इतनी बात 
आज बताई है तो मैं क्या ऐतबार करू कि तुम और भी जो बातें कहती 
हो वह सच हैं। यह बात तो ऐसी थी कि जब मैं बात करने लगा था 
तब ही बंतातीं--मगर बताती वह है जो पाकबाज होती है। तुम तो 
दिल में चोर रखती हो इसीलिए यह बात इस वक्‍त जोश में भ्राकर 
बताई 


-वली बेटे की जान की कसम है। मैंने सिर्फ इसलिए यह 
बात ने बताई थी कि झापकों सुनकर बेकार अफसोस होगा झौर अगर 
गुस्सा श्रागया, डाक्टर से लड़ बैठे तो बात फैल जाएगी। 

“>एक बात दस तरीके से कहीं. जा सकती है। तुम ,दलीलें 
दे सकती हो मगर पत्थर की लकीर सुम्हार फूकों से कभी मिद्द नहीं 
सकती । तुम मुझे धोखा देना चाहती हो जो हर धोबे-को खूब समभता 
है । तुम बूद्धू हो ओर. मुझे बुद्धू बताने की कोशिश ने करता और. इस 


बात का रुपाल रखना कि जब तक मैं जिस्दा हुं तुम अपनी सफाई में 
एक बाते भी बोलने की कोशिश मत' करता । प्रमभों ? ह 








दो 


हमीदा एक अ्रजीब सी उलभन में फंसी थी। उसके मियां की 
बदगुमानी उसे खाए जा रही थी । वह रात दितः उसी गम में घुलने. 
लंगी। एक तो मियां की बीमारी का गम, दूसरे उसके पवित्रता पर 
संदेह । इधर गहना-गुरिया बिकते लगा । विवश होकर उसने जाहिवा 
की तालीम बन्द कर दी। जाहिंदा भी भर स्थानी हो गई थी। यह 
बात समभने लगी थी कि उसके अब्बा-अम्सा श्रापस: में खिचे-खिचे रहते: 
हैं। अ्रब्बा चुप्पी साथे रहते हैं श्रौर मां दुखी रहती है । 
एक दिन उसने श्रपने दिल में ठान लिया कि बहु अपनी भ्रम्मी से 
. सब कुछ पूछ कर रहेगी.। रात को जब उसके श्रब्बा सो गए भर भ्रम्मीः 
अपने कमरे में सोने लगी. तो जाहिदा मे अ्रपनरी प्रेम्मी के गछे में बाहे 
डालकर, 'रोनी सूरत बनाकर पूछा-- 


“अम्मी, क्या वजह है कुछ दिनों से आप अ्रब्बा से और अ्रब्बा 
( आप से खिवे-खिंचे रहते हैं । 


“कुछ नहीं मेरी बच्ची, यू ही तुम्हारे झ्ब्बा का बीमारी की ह 
फिक्र मुझे खाये जा रही है । 


“लेकिन अब्बा' भ्रापसे उस भीठी बोली में नहीं बोला करते जैसे 
'बह बीमारी के पहले बोला करते थे॥.. 


१३े. 


“तुम्हारे भ्ब्बा अपती बीमारी की फिक्र में उदास रहते हैं। उत्त 
को हमेशा तुम दोनों भाई बहन का और मेरा गम खाये जा रहा है कि 
उनके ने रहने पर हम सब की क्‍या होगा ? 


-श्रब्बा यूही फिक्र कर रहे हैं । शल्ला मियां बड़ा कारसाज है। 
“उनको आराम क्यों नहीं भ्राता ? डाक्टर साहब तो रोजाना आते हैं और 
बड़ी श्रच्छी' तरह इंलाज कर रहे हैं. भेरे ख्याल से डा० फसीह के इलाज 
से अब्बा को तसलली नहीं है । क्यों तन हम किसी दूसरे डाक्टर का इलाज 
बदल दें ? 


लेकिन इलाज किस ब॒ते पर बदलें बेठी । अपने पास के सारे धरोहर 
ख़त्म होते जा रहे हैं। श्रब तो यह नौबत भ्रा रही है कि हम इलाज भी 
जारी नहीं रख सकते । हमारे पास तो अरब इतना भी नहीं रहा कि एक 
नौकर का भार उठायें जो बाजार से दवा दारू, सौदा सल्फ ला 
दिया करे। 5 
अम्मी | बया मुझसे यह काम नहीं हो सकता ? 


---तुम, माशाश्रल्ला स्यानी होती जा रही हो । मेरा दिल तो नहीं 
चाहता कि तुम्हारे कदम बाजार में निकलें छेकिन झल्ला को शायद यही 
मंन्जूर है | भ्रच्छा जो' किस्मत में लिखा है वह भुगतना ही पड़ेगा ।' 

--अम्भीजान, आप कोई फिक्रे न करें। मैं इतनी समकवारी से 
हर सौदा मोल भाव करके बाजार से लाया कहूंगी कि श्राप मुझे लड़की 
'महीं लड़का समझने लगेंगी। 

--अच्छा बेटी, तुम श्रब जाकर अपने कमरे में सो रहो । काफी, 
वक्त बीत गया है। मैं दिन भर की थकों भांदी हूं सारा दिन तुम्हारे 
अब्बा की देख भाल करती हूँ। रात को भी कई बार पाधी'पिलाने , 


उठना ही पड़ता है। श्रब सोऊंगी बेटी, नहीं तो हमारी सेहत पर असर. 
होगा। 


श्४ 


» हमीदा बेगम ने अपनी बेटी का मुह चूमा झ्रौर जाकर लेट रही ४ 
जाहिदा को अभ्रब बाजार में इधर-उधर फिरने की आजादी मिल गई 
थी । श्रत् घर का कोई भी काम हो--उसे पूरा करना जाहिंदा के जिम्मे' 
था क्योंकि हमीदा बेगम को अपने- मियां की देख-भाल से छूट्टी न 
मिलती थी 


एक दिल श्रदीब ने साहस करके जाहिंदा के बुर्के का पलला पीछे से 
भाम कर छोड़ दिया ।.. जाहिंदा पीछे घूम पड़ी और कुछ भ्रठलाए स्वर" 
में बोली--मैं खाला श्रम्मा से शिकायत करू गी । 


- श्रदीब डर गया. कि कहीं सचमुंच जाहिद/ उसकी मां से शिकायत 
ने कर दे । ' उसने तीनचार दित' वहां खड़ा' होना बन्द कर दिया। 
जाहिदा दोपहर को भ्रदीब के घर पहुंची' । 


अ्रवीब की अम्मा बोली--प्राज तो बड़े दिन पर आई । 


““णजी हां खालाज़ान, धर के काम बहुत बढ़ गए हैं। श्रभ्मी धो" 
बराबर की तीमारदारी में लगी रहती हैं श्रौर सारे काम मुझ करने 
'पड़ते हैं । 

. +“अल्लाह अपना करम करे । किसी श्र डाक्टर का इलाज बवल ' 
लेना चाहिए था। किसी और की राय लेनी चाहिए थी। 


. “अजी श्रव पैसों का भी तो सवाल है। हजारों शपग्रा' उठ चका 
है, दुकान भी विक गई है। शोर अम्मी जी की बालियां तो आपके पास 
ही रखी हैं। ऐसी हालत में ज्यादा पैसे के इलाज की हिम्मत नहीं होती । 
जी तो चाहता है कि अगर लाख भी खर्च हो तो श्रब्बा १र निछावर कर 
है । मगर मजबु री बड़ी बुरी चीज है। ॥ 

श्रदीब की अस्मी ने छालिया मुह. में डालते हुए कहा--हां, यह 
तो ढोक है सगर जान है तो जहान है। अभी तो तुम्हारी अम्मी के पास 


१५ 


काफी गहने हैं, वह किस दिन के लिए रख छोत़ा है। लगा दें: 
इलाज पर । 


जाहिदा के दिल में यहू बात समा गईं। उंसने इरादा कर लिया" 
कि वह अम्मी से जरूर कहेगी। मगर अदीब अपनी मां की. बात सुनकर 
प्रापे से बाहर हो रहा था । वह जानता था कि उसकी मां सारे मोहल्ले 
के जेवर गिरवी रखकर श्रपना सन्दूक भरती रहती है। जाहिदा के 
उठने से पहले वह दरवाजे पर जा खड़ा हुआ । जब जाहिदा दरवाजे के 
पास भाई तो अदीब ने उसे बेधड़क रोक लिया--जाहिदा घबरा गई । 

अदीब फट बोल पड़ा--जाहिद, जरा ठहर जाओो, मेरी एक बात 
तो सुनत्ी जाओझो । 

““उर्द झल्लाह | अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा ? 

“सुन लो जाहिदा । मैं तुम्हारे भले की बात कहना चाहता हूँ । 

“-अंच्छा, जल्दी-जल्दी जरा व्याव कीजिए वह बात । ऐसा न हो 
कोई श्राजाए और यह नई बात मेरी अम्मी तक पहुंच जाए । 

भ्रदीष ने धीरे से कहा--मेरी भ्रस्मी के कहने में आ्ाकर अपनी 
. ग्म्मी को कभी यह राय ने देना कि वह श्रपतते गहने बेच दें । 


-+कैकित इसके सिवा और कोई राह भी तो नहीं है । आप जानते 

' हैं मेरे भब्बा सख्त बीमार हैं भौर हमारे घर की सारी पूजी उनकी' 
बीमारी पर खर्च हो चुकी है। भ्राखिर हम जेवर गिरवी न रखें तो' 

करे क्या ? 

.... श्रदीब से रहा न गया। कहने लगा--अ्रगर जेवर मेरी अम्भी के 
पास गिरवी रखा जाएगा तो वह जैबर श्राप ले ते सकेंगी । मेरी अम्मी 
सकी के लालच में इतना सूद चढ़ा देती हैं कि जेवर सूद के रुपये में ही 
खत्म हो जाता है। श्रापको पता है, मेरी अम्मी ने आपकी बालियों के.. 
सिर्फ़ ऐक सौ. पचहत्तर रुपए दिए और पच्रीस मुनाफे के रख लिए. 
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साथ में यह शर्त लगादी कि श्रगर तीन महीने में जेवर वापिस न लिया ' 
तो पचीस रुपए मुनाफे के और देने पड़ेंगे। श्राखिर यह मुताफा क्या 
है ? यह सूंद है जो मुसलमानों में हराम है। श्रम्मा सारे मोहल्ले का 
'खन चसती हैं तो चुसा करें मगर तुम्हारे ऊपर उत्तका वार व चलने 
दूंगा । ह 
--ती फिर इस हालात में हमें क्या करना चाहिए ? 

--इस बार अगर तुम घर से कोई जेवर लाझो तो मेरे पास लाना । 
'मैं वह जेवर रखकर तुम्हें रुपये दे दूगा । जेवर मेरे पास हिफाजत से 
रखा रहेगा और जिस वक्‍त चाहोगी ले जा सकोगी । जेवर रखे बिता 
रुपया ले जाञ्ोगी तो तुम्हारी मम्मी को शक होगा और यह एक 
तरीका है जिससे तुम मेरी श्रम्मी के पंजों से बच' जाश्ोगी । 


इन बातों से जाहिदा पसीज गई । श्रदीब के एहसान' तले दब 
 गई। उसके दिल में भ्राया, श्रदीब के पैरों पर सिर रखकर शुक्रिया 
अदा करे । मगर जल्दी, घबराहट झौर एक अनजान लज्जा के कारण 
वहु केवल अ्रच्छा कहकर द्वार से निकल गई । ह 
दो-तीन दिन बाद जाहिदा को उसकी मां' ने कड़ दिये श्रौर कहा-- 

जाहिदा इनको तुम अपनी खाला अ्रम्मा के पास छे जाभ्रो। उनसे 
कहना कि हम लोगों की हालत पर तरस खाते .हुए अपना सुनाफा : 
अगर माफ कर दें तो भ्रच्छा है। श्रगर वे माफ न कर तो उनसे कहना 
कि इसकी जो कीमत बनती हो वह दे दो, कड़े. श्रब वापस नहीं चाहिए 
'झौर देखो यह भी कह देना कि ये बारह तोले के हैं भ्ौर इस वक्‍त 
' सोना एक सौ बारह रुपये तोला है | तुम इसी भाव खरीद लो' । रुपये 
ठीक से रखकर लाना । किसी को न कड़े दिखाना न रुपये | जाओ । 


मां के इस नर्म स्वर की प्रतिक्रिया बेटी पंरु अत्यधिक हुई और. 
| और जाहिदा को श्रव अ्रदीब की बातों पर पूरा चिश्वास हो गया । 
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वह बड़े लेकर श्रदीब के घर पहुंची मगर अ्रदीब सकल था। फिर भी 
उसने खाला से जिकर छेड़ी--- 

--खाला अम्मा, भूभे अम्मी ने भेजा है और पूछा है कि बारह 
तोले के कड़े हैं कितना दाम दोगी ? 

शदीब की मां बं।लीं-- 

--ऐ है, बेचने की क्या जरूरत है, गिरवी रखें, प्रल्ला देगा, पैसा 
होगा' तो छूड़वा लेंगी । 

--तो खाला अम्मा हमें पांच सौ की जरूरत है, इस पर मुनाफा 
कितना होगा और शर्ते क्या होगी ? 

-+ इस जमाने में पंच सौ रुपया देना सजाक नहीं बंटी । बारह 
तोले पर पांच सौ कौन देगा ? मैं तो चार सौ रुपये दे सकती हूं और 
पचीस शुपया महीचा मुनाफा लूंगी। तुम्हारी श्रम्मी की भरजी क्‍या है 
पुछ भागों, नहीं तो श्र कहीं दिखा दो । 


जाहिदा सोचने लगी बारह सौ से ऊपर की चीज पर खाला चार 

सौ रुपये का वायदा करती हैं और पचीस रुपग्रे महीना मुताफ़ा । जिसका 
मतलब यह हुआ कि साल दो साल में हम कड़े न छूड़ा सके, भरपाई 
' न करी तो बारह तोले सोने के कड़े खाला हुजम कर जायेंगी | उसने 
कोप दृष्टि से खाला की ओर देखा भौर खड़ी हो गई । भ्रब जाहिदे को . 
जाते देख अदीब की भा बोली ह 


->देख बेटा, मुझे जवाब जरा जल्दी देवा' वरना रुपये कहीं खत्म 
हो गए तो यह रहे सहे भी चले जायेंगे । वह तो मेरी बहुन के बराबर 
है इसलिये हमदर्दी से कह रही हूं । 


जाहिदा ने गुस्सा पीते हुए हूं, हां कहा और चली आराई । अपनी . 
अम्मी से कहू दिया कि.खाला कहीं गई हुई हैं, शाम को आयेंगी । यंह 


के 


बहाना उसने अदीब के ही ऊपर किया था कि शाम को भ्रदीब स्कूल से' 
श्राजायेगा । वह बिना भिमके सारा माजरा उसे सुताएंगी । न जाने 
क्यों वह श्रदीब को अपने सहायक भौर हमदर्द समभने लगी थी । 

शाम को जब वह कड़े लेकर खाला के घर पहुंची तो भ्रदीब खाना 
खा रहा था | उसने अदीब को कुछ अ्रजीब सी नजरों से देखते हुए. 
उसकी अम्मा से कहा--- 

--खाला अम्मा, श्रस्मी जी ने मता कर दिया है कि बारह तेरह 
सौ की चीज वह चार सौ में कंसे दे दे । उन्होंने कहा है कि बाजार में: 
बिकवा देंगी। यह कहकर उसने श्रदीव की श्रौर निगाह फेरी श्रदीब' 
समभा गया और खाना उसी तरह छोड़कर बाहर श्रागया । 

इधर उसकी भश्रम्मी कहने लगीं--- 

“हू, हां शौक से बाजार में बिकवाओों मगर उनसे कह देना फि. 
अपनी बालियां' वापिस छेनी हैं तो कल्ल तक ढाई सौ रुपया मुनाफे सहित 
भेज दें बरता में बेचकर भ्रपत्री रकम ले लूंगी भर उत्तका बालियों पर, 
कोई हक नहीं रहेगा । ह ह 


फिर वह बड़बड़ाने लगीं--बहुत हो गई मरव्वत । भलाई का तो । 
वह जमाना ही नहीं रहा । कड़े बाजार जायेंगे, श्रापे रोल्डगोल्ड की. 
बालियां मेरे पास आयेंगी । यह तो मेरी रहमदिली है, जरासी तकलीफ: 
भी किसी की देखी नहीं जाती, भट से रुपये निकाल कर दे देती हूं ॥. 
' जाहिदा भी एक-एक शब्द. के उत्तर देना चाहती थी मगर बहुता 
कुछ सोच समभकर चुप हो रही और संब कुछ सहकर बाहर चली । 
.. . बाहर श्रदीब प्रतीक्षा में था। जाहिदा ने लजाते संकुचाते सब बातें 
' उसे सुना दीं---अदीब कुछ देर सोचत। रहा और फिर बोला--- ' 
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“अच्छा, तुम जाकर अपनी अम्मी से कह देना, रुपये कल मिलेंगे 
मैं सब इन्तजाम कर लूगा । 


जाहिदा को हैरत हुईं, पूछ बैठी --श्राप कैसे इन्तजाम कर लेंगे। . 


अ्रदीब ने भर नजर जाहिदा को देखा और प्रेम की स्वर लहरी 
शू जी--तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं । 


जाहिदा विचारों का प्रवाह लिए घर लौट श्राई । श्रपत्री श्रम्भी से 
कह दिया कि झपये कल मिल जायेंगे । और हमीदा संतुष्ट हो गई कि 
रुपये तो कल शआ्राजायेंगे । 


हमीदा को बेकली थी कि उसके कड़े जा रहे हैं मगर मियां की' 
बीमारी में वह्‌ सब कुछ लुटा देना चाहती थी । जाम की चाह थी माल 
की नहीं । 

अपने घर के सारे रहस्य' भ्रदीब जानता थां। श्रपने मन की कुछ 
करने को ठान ली । रात के दो' बजे । तिजोरी का ताला खोला। चाबी 
जहां से उठाई वहीं रखी । पांच बन्डल नोट भ्रपते बस्ते में रख आया । 
द्वार खोले । बाँहर से एक झ्रष्या ईंट का उठा लाया। तिजोरी पर 
जोर से दे मारा । जोर की श्रावाज हुई घर भर की श्रांस' खुल गई । 
अछबा की गरज सुनाई दी--कौन है ? 


ग्रदीब चारपाई से उठते हुए कहू उठा--. 
--पकड़ों बाजी, कौन है पकड़ो बाजी। श्रब्बा जी इपंर-उघर 
बिफरे शेर की तरह दौड़ भ्राये । बिजली जलाई तो तिजोरी खूली पड़ी 
भीं.। अव्बा सीधे द्वार को फलांग गए । गली में चोर-चोर बचिल्लाने 
लगे । मोहल्ले में जागरण हो गई। अ्रगल-बगल के लीग द्वार पर झा 
गमे । सब को वहीं छोड़ तिजोरी देखी.भाली--पांच हजार गायब 
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बाहर आए, सब को बताया, पांच हजार गया। आज ही किसी 
की अमानत रखी थी और चोर छे गया । थाने गए, रपट लिखाई, साथ 
पुलिस लाए, इन्बवारी हुईं | बात जहां थी, वहीं रही । चोरी का पता 
'उस रात क्‍या लगता श्रागे भी न लग सका । 


प्रदीव खुश था कि वार सफल रहा । विचार में तरंगें उठी--बह 
सुबह जाकर जाहिदा की अम्मी को रुपये देगा और कड़े लाएगा। वह 
कड़े इस समय जाहिंदा को देगा जब जाहिदा और वह घुलमिल जायेंगे 
और वह कह देगी श्रदीब तुम भेरे हो--मैं तुम्हारी हूं । इसी उधेड़-बुन 
में उसे नींढ श्रा गई । 

सुबह को हमीदा रुपयों की राह देख रही थी । रहा न गया तो' 
जाहिदा से पूछा-- 

--जाहिदा क्या बात डै रुपये अभी तक नहीं भाए । 

“अम्मी ! मुझे खालाजान ने कहा था कि रुपये सुबह भ्िजवा 
देंगी -- 

“-लैकित अ्रव तो दोपहर होने को आया है भर कोई झादमी' 
नहीं आया । 

- अम्मी ! आप इतनी घबड़ा क्‍यों रही हैं । 
.. ऊघवबराने की बात है ही, तुम जानती हो रुपयों की कितनी 
जरूरत है ? ह ; 
-+सच अम्भी--किसी ने संच कहा है गरज बावली होती है । 


-खाला रुपयों का इन्तजाम करती होंगी । कल शायद नहीं था, 
छसीलिए तो कहा था कि कल भिजवा दूंगी। । 


“--मुझे तो यू' लगता है जैसे वह रुपये नहीं भेजेगी । 
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-“अच्छा श्रम्भी, एक घन्‍्हे श्र. राह देख लो । कोई न श्राया तो 
मैं फिर जाऊगी'। बार-बार जाने में इज्जत में फर्क श्राता है। 
“अब अपनी इज्जत कहाँ बेटी' ! इन्सान की इज्जत दोलव से 
होवी है, दौलत गई तो इज्जत कहाँ... ... 
... यह बातें माँ बेटी में चल ही रही थीं कि द्वार पर ठोका लगा | 
जाहिदा दोड़ी, सामने श्रदीब खड़ा था | 
क्या कहे, कैसे कहे घबराई उलठे पांव पीछे भागी कुछ बेचैनी, 
कुछ भिफक सै--अम्धी श्रदीय झाया, बस इतना कह सकी । 
, हमीदा ने अदीब को देखा--अ्राओं बेटा, श्राग्रो, यहाँ बैठो | 
>शलाम खालाजान । | 
++जीभ्रो बठा । तुम्हारी अ्रम्भी का क्या हाल है ? 
-+आपकी' दुभा और भल्‍लाह की दया है । 
“-कसे रास्ता भूल गये बेटा ? 
“-खालाजान, सुना है भ्रापको एपथों की बड़ी जछूरत है। झापने 
क्पनी बालियां मेरे यहां गिरवी रख दी हैं । 
, “हीं बेटा, तुभने ठीक सुना है । 
““मुझे यह भी पता चला है कि भाप अपने कड़े भी श्रस्मी के 
आप रखना चाहती' हैं । ु 
“हैं| सच है बेटा । ५ 
--खाला, जब से मैंने सुना है श्राप के। यहां के हालात, मुझे 
बड़ा दुःख हुआ है । े 
“यह तुम्हारे भ्रपतेपन का जजबा है बेंढे। ऐसे सपृतत कहाँ... 
मिलते हैं ?| . ह ह है 


श्र 


झापने खाला, मेरी अम्मी के पास बालियां गिरवी रख के बड़ी' 
गलती की है। मैं अपनी मां को जानता हूं, वह आपकी बालियां कभी 
वापिस न करेंगी । वह तो उन्हें मुनाफे में खत्म हो जाएगा । 

हमीदा ने एक सर्द श्राह भरी । 

--बेटा, जब बुरे दिन श्राते हैं तो श्रकल भी जाती रहती है। 

--हां, मास्टर जी भी समभा' रहे थे, “विनाश काले विपरीत 
बुद्धि । अपनी अम्मी की चाल देख कर खालाजान, और शभापकी 
हालत ने मुझे मजबूर किया कि आपके कड़ों पर रुपया किसी इमानदार 
आदमी से लू' | वह्‌ एक हजार तक देने को तैयार है श्रौर मजा यह है 
खाला कि वह आप से सूद भी न लेगा, और जब कभी भी आप चाहें 
बिना मुनाफे के कड़े भी वापिस ले सकती हैं। 


हमीदा बड़ी खुश हुई । अदीब से प्रभावित हुई । ऐहसान के बोफ 
तले दबती हुई बोल पड़ी--बेठा, कौन भला मानुष है जो इतमी बड़ी' 
रकम देकर सूद न लेगा । भौर सच पूछो तो कड़े, गये समझो । रकम 
की वापिसी की सूरत तो नजर नहीं भ्राती । अच्छा तो यह है बेटा, 
उनसे खुलकर कह देते कि कड़े बेच के भ्रपतती रकम ले लें । ' 

“-खालाजान, श्राप फिकर क्‍यों करती हैं। इन्दाभ्रल्ला सारे हालात 
ठीक हो जायेंगे । आप साल दो साल बाद जब चाहें रुपये दे दें । कड्ढे/ 
रखे रहेंगे । | 

+नहीं, नहीं बेटे, हम कभी जिक्र नहीं चलायेंगे उन कड़ों के । 
सगर मैं तुम्हारी ऐहसानमन्द हूं कि सारी उम्र इस ऐहसान' का बदला 
नहीं चुका सकू गी । 

--अ्रच्छा श्रब इजाजत दीजिये । 

--नहीं, भ्राशो बैठक में, जाय पी लो--तुमसे यहां क्या परवा है ? 


र्दे 


परदा तो गर से होता है और तुमने तो वह काम किया है जो अपने 
अहीं कर सकते । 

अदीब ने भिभकते हुए बेठक में पंप रखा और जाहिंदा लजाते 
हुए सामने आई। गअ्रदीब श्रली को शोर मुड़ा | हाल-चाल पूछने 
लगा । 

यू' तो अदीब की श्राथु सत्तरह-अठारह से ज्यादा न थी, मगर श्रली 
की भ्रदीब का इस तरह बुला लेना श्रच्छा न लगा। एक तो बीवी की 
ओर से संदेह उत्पन्त हो ही चुका था । श्रव उसे इस बात का विश्वास 
हो घला कि हमीदा लाज दार्म धो' के पी गई है । 


दोपहर को हमीदा ने भ्रली से कहा-- 


--वेखिये तो, बेचारे अदीब के दिल में हमारा कितना दे है । 
उसकी अम्मी ने कड़े का सिर्फ चार सौ में सौदा किया और पचीस 
रुपया महीना मुनाफा । श्रदीब को उनकी बात ने भाई और उससे कहीं 
और से कड़े पर एक हजार रुपये ला दिए हैं। 


श्रली तो जल भुन रहा ही था, बोल पड़ा-- 

--वुम तो इस वक्‍त पैसे के लिए कोठे पर भी बैठ सकती हो । अ्रभी 
मैं मरा नहीं हूं भऔौर बित्ता पूछे तुमने एक तवजवान से पर्दा तोड़ दिया । 
धर जें बुला लिया, इसके क्या माने हैं ? जाहिदा जवान है, देखती नहीं 
तुम अन्धी हो । 

हमीदा की। भी त्यौरी चढ़ी--आ्रप तो बीमारी से चिड़चिड़े हो गए 
हैं। हर बात श्रापको' उलटी मालूम होती है। बिना समझे, बात मु ह से 
. तिकाल देते हैं। मैं जिस कदर नेक चलनी भर आपकी हमदर्दी का 
, बस भरती हूं उस कदर आप उतनी उल्टी सोचते हैं । 


श्ड 


अच्छा, जो जी में आए, करो। मैं तो जब तक जिन्दा हूं, पड़े-पश्ने 
सब कुछ देखना ही पड़ेगा। 


“>आपकी जिन्दगी के लिए ही तो सारे जतन किए जा रहे हैं 
श्राज झोौर कोई होती तो. अ्रपन्ता गहना ने जाने देती चाहे मियां घलता 
रहता । बहश्हाल आपको बड़े अ्रस्पताल में दाखिल करा दूगी, जो कुछ 
ख्च होगा देखा जाएगा । 

+-ढीक है, भ्रब इस घर से भी वेदखल कर दो | भेरे पीछे मजे से 
गुजछरे उड़ाना । 

+जजो कुछ भी आप समझे । मैं तो भ्रपत्ता फर्ज पूरा कर दूंगी । 
मेरा फंसला अल्लाह करेगा। 

दूसरे दिन अ्रत्ी को बड़े भ्रस्पताल में भरती करवा दिया गया ॥ 
दोनों समय हमीदा, जाहिदा और श्रदीब बहां जाया भी करते । 





अदीब ने जाहिदा से पुछा--आंज वली कहां गया है ? 

--कहीं बाहर खेल रहा होगा । 

--तुम भी बड़ी वह हो । हर वक्‍त खेल-कूद में लगाए रहती हो । 
-मैं उसे खेल-कूद में क्‍यों लगाऊं । वह तो खुद ही खेल का 


प्यासा है । 
--भ्रभी तुम्हारी प्रम्मी भ्रस्पताल से वापिस नहीं भ्राई ? 


--भ्राज कुछ बेर हो गई है, आती होंगी। क्यों क्या बात है जोः 
पूछ रहे हो ? ह 

““कोई बात नहीं मैंने तो यू ही पूछा था। 

->आराज कुछ खोए-खोए से क्यों हो ? 

“नहीं तो । भ्रदीब ने अपनी घबराहट छुपा३ | 

->प्राखिर मुभसे क्यों छुपाते हो ? 

--तुमको पता है मैं तुम्हारे घर को भ्रपना समभता हूं । 

--इसमें इस्कार किसे है ?' 

-“-सच' पूछो तो तुम्हें इसका ऐहसास नहीं । 


र्द्‌ 


--हम बेहद शुक्र गुजार हैं। शभ्रापके वक्‍त की मदद ने हम लोगों 
'को बड़ी परेशानियों से उबार लिया है । 

--मगर जाहिदा जा कुछ मैं पाना चाहता हूं, वह तो नहीं मिलता । 

“क्या पाना चाहते हो ? 

“--कह दू" बुरा तो ते मांनोगी ? 

“-मुभे क्‍यों बुरा लगने लगा ? 

“-मुभे... ...मुभे तुम्हारी जरूरत है । 

जाहिंदा चौंक गईं। चेहरे पर रंग-विरंगे रंग भ्राने लगे । वह तो 
'पहले ही' चूल्हे की गर्मी से गुलनार हुई थी, श्रब अदीब की बात ने 
लालाजार बना दिया। जोर-जोर दिल घड़कने लगा । होंठ सूख गये । 
'पस्रीते की बूद भिलमिलाने लगीं । 

अदीब ने कुछ ठहर कर फिर कहां--- 

--मेरा सवाल बुरा लगा है ? क्‍या तुम मेरी ते बन सकोगी ? 
क्या मैं तुम्हें व पा सक्‌ गा ? 

जाहिदा ने अपना सानसिक सन्तुलन स्थिर करके बड़ी दबी जबान 
में कहा-- मैं भापकी हूं । 

श्रदीब के कानों जैसे सीटियां बजने लगी हों। उसे ऐसा प्रतीत 
हुआ मानो किसी मेंछे में खड़ा है और दूर का कोई मधुर स्वर कानों 


से टकरा रहा है। अदीब ने प्रसनन्‍वता के वेग में जाहिदा का हाथ अपने 
हाथ में लेकर कहा--- 


“अब यह हाथ कभी एक दूसरे से अलग न होंगे । 


दोनों के हृदय की गति तेज हो गईं थी । इतने में वली भा गया 
और धड़करनें सामान्य हो गंई' । भ्रदीब वापिस चला भाया । 


२७ 


अब अदीब के दित में कई-कई चक्कर लगने लगे । शआंखों ही 
आंखों में दिल की बातें होतीं। मिलने के वार्यदे होते । बेचैनियों का 
बयान होता । अब दोनों चढ़ती जवानी के मद में माते हुए प्रेम भर 
प्रीत की उस 'राहों पर जा रहे थे जहां से वापिस लौठता कम मे कम 
मानव स्वभाव और मानव-शव्वित के परे था । 

इधर अली के सिर का आपरेशत हुआ । सरजन के कहें अगुसार 
श्रापरेशन सफल था। मगर घाव तो पहले जैंसा ही रस रहा था। हां, 
दर्द बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की । अब धार और बढ़ गया था| हरारत 
की जगह बोखार ने भर बोखार की जगह तेज बोखार ते ले ली । जब 
हालत ज्यादा गिर गई तो हमीदा घर ले श्राई मगर अली ने उसी के 
तीसरे दिन संसार से विदा ले ली । 

चालीसा बीत गया। तीन-चार माह बीत गए। वह हँजार रुपये 
भी किनारे पर भ्रा गये । 

श्रब हमीदा को सोच हुई | बिना,रोजगार के, बिना जीवन साथी के 
श्राने वाले दिन कैसे कटेंगे ? वह कैसे जियेगी ? जब. यह सोचती तो 
व्याहु करने का मन चाह जाता । 


खदीब भ्राता रहता था। कड़े जाहिदा को दे दिए थे लेकिन उसने 
अपनी अ्रम्मी के डर से गोदाम वाली कोठरी के एक कोने में उसे गार्ड 
दिया था । 


हमीदा का हाथ जब खाली हो गया तो' उसेच अदीब को बुलाकर 
अपने भूमर दिए झौर समझापा--- रा 

--अदीब इसकी भी पूरी कीमत मिल सके तो भ्रच्छा है। अब 
वापसी की बात ने करता । अब कौत जाने हमारी जिन्दगी श्रागे कसे 
शढ़ेगी | 


श्ष 


--फिक्र न करें खाल जान। यह भूमर कितने का है ? 

: “यह मैंने छः तोले का बनवाया था । कुल लागत तो झाठ सौ 
शपये की है। मगर देता कौन है इतना ? सब सोमे की तोल देखते हैं ॥ 
तुमा इसको चार सौ रुपये तक दे देना । 

अदीब घर आया । बस्ते में से रुपये निकाले और भूमर रखा । 
सात सौ रुपग्रे लेकर हमीदा के पास पहुंच गया । जातें ही बोला-- 

“>खाला जी की तकदीर बहुत अच्छी है । जिनसे पहलें एक हजार 
रुपये लिये थे वह अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। उन्हें कूमर की 
जरूरत थी, लागत समेत कीमत दे दी है। यह्व लीजिये, सात सी 
रुपये । | 

हमीदा खुश हो गई--भइया, तकदीर कहाँ अच्छी है । हाँ, तुम 
अच्छे हो | तुम्हारी जगह अगर वली भी होता तो भी' इतती मदद न 
करता, इतनी हमदर्दी न रखता । ह 

जाहिदा भी अदीब की कहानी सुन रही थी । मगर वहु जानती थी 
कि भअ्रदीब ते श्रपने पास से रुपये लाकर दिया है और भभ्मी को बहुका 
रहे हैं । 

दो दिन बाद झदीब ने कूमर भी जाहिदा के हाथ पर रख दिया। 
जाहिदा में कहा भी कि बह यह सब कुछ क्यों कर रहा है ? भग'र कहीं 
यह बातें माँ-बाप को मालूम हो गई तो बड़ी सुसीबतों का सामन। 
होगा । 

अ्रदीब कहता--जाहिदा, हर मुसीयत सह लू गा, हर कयामत मोल 
ले गा मगर--यह सब कुछ तुम्हारे लिये और अभी तो मैंने तुम्हारे लिये 
कुछ कुरबानी की नहीं है । जरा वक्‍त आने वी फिर देखना तुम्हारा 
अ्रदीब क्‍या करता है । 


र्‌€ 


विवश होकर जाहिदा को फ्मर भी कड़ों के साथ ही भूमि में दवा 
द्वेता पड़ा । 


अदीन का बराबर श्राना-जाना मुहल्ले वालों ने भी महतूत किया 

और शिकायत घर पर पहुंच गई। अदीब की माँ ने उसे झ्ाड़े हों 

'लिया । कहा--खबरवार जो अब तू हमीदा के घर गया। चह तो के 

' अही धन्चा करेगी । सारा जेवर तो मियाँ पर लगा विया। श्र नमक 

रखा है जो तीन का पेट पालेगी। बस श्रब तो मुहल्ले बालों को 
बिगाड़ेगी । आवारा कहीं की ! 


यह सुनकर अदीब का खूब खौल गया। दुरच्त उत्तर दिया... 


- “अम्मी, मैं उन्हें खाला कहता हूं भौर किसी तरह जाला से क्रम 
नहीं समझता । कल भाप ही उनकी बेबसी पर अरँसू बहाया करती शो 
श्रौर आज अ्रवारा कह रही हैं--उस औरस को लिसको पाकीणो पर 
फर्थिक्ते भी शुबहा नहीं कर सकते । मैंने श्राज तक अपने सिवा किसी 
दुसरे को उतकी डूयोढ़ी पर नहीं देखा । कोई श्रन्दर क्या जायेगा ? 


--मैं खूब जानता हूं अदीब, सह भूत सीधी तरह उतार दो चरना 
लातों से काम शेना पड़ेगा | अगर झागे कभी सुना कि तुम वहाँ गे धे 
तो भूभरी श्रुरा कोई ने होगा । 

>>प्रम्मा, आप लातें वहीं तोप लगायें, घर से निकाल हें, दिर. 
भी मैं वहाँ जाना नहीं छोड़ सकता । भ्रगर आप सख्धी से काम लेंगी 
तो में यह घर छोड़ दू गा । ु 

हाँ, हाँ मे तो पहले ही समझती थी । हेसीदा का भौतवियों मे 
गंडे-ताथीज करना कुछ यूं ही तो नहीं था। उसने जहूर तुभे एल का 
नाखून खिलाया है। जिसने पाला पोसा, जवान किया, उसे छोड़ देगा 
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झौर जिससे दो दिन की दुआ सलाम है उससे लगी-लिपटी न छोड़ेगा। 
आज श्राने दे अपने बाप को । जाना तो दूर रहा अझगर तू में उन 
कमीनी का ताम भी लिया तो मैं समझूगी । 

--अच्छा भ्रम्भा, आप अब्बा के झाते से पहले दो बातों का फैसला 
कर लीजिये । मैं घर में रहूंगा तो वहाँ आ्राने-जाने पर पावन्दी न होगी, 
नहीं तो मैं यह घर छोड़ दू गा । 

ग्रवीब की माँ बड़बड़ाती हुईं चौके में चली गई । 
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दूसरे दिन अदीब की माँ हमीदा के वहाँ पहुंची । 

हमीदा--सलाम आझापा । 

श्रदीब की माँ--हैं, सलाम । 

--बहुत दिनों बाद श्राज सूरत दिखाई। हार्लाँकि झ्गर देखा 
जाये तो मकानों के बीच एक दीवार ही है। 

--हँमीदा, बात यह है कि मैं श्रौरत हूं । श्राज भी आने की वजह 
है वरला मैं श्राज भी ने आती । समजबूरन आना पड़ा है । 

.. --वह कौन सी बात है जो मजबूरन आपको यहाँ ले शाई। कह 
डालिये जल्दी से । 

--कहना क्‍या है बीबी । मेरा मतलब है तुम जो कुछ भी' करो" 
मगर, भ्रदीब को यहाँ न आने दो । झ्राज तो मैं नर्मी से कह रही हूं 
कल को श्रगर सख्ती की जरूरत पड़ी तो भी मृझे हिचकिचाहद ने 
होमी । 

““क्षा ",धाँस देवा किसी धुनियेन्जोलाहे को। भाप अदीब का 

' यहाँ झात्रा सुनासिब नहीं समभतीं तो उसे मना कर द मगर मुझसे यह 
उम्मीद करें कि मैं मना कर दूगी, यह गलत है । ः 

 जाहिदा भी वहीं खड़ी बातें सुन रही थी ।. उसने जब देखा कि 
अदीब का श्राना-जाना बन्द होने वाला है तो वह ने जानें क्‍यों घबरा 
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गईं। बीच हा में बोल पड़ी--खाला जान भ्राखिर श्रदीब भाई के शान 
में हर्ज क्या है जो श्राप आपे से बाहर हैं ? 

ह भ्रदीब की माँ बरस पड़ीं--बस, बस, लड़की, जबान बन्द रख । 
मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूं | दो ठित की छोकरी, गज भर की 
जवान । खबरदार जो झ्ाइन्वा मूफे जवाब दिया । 

हमीदा से न रहा गया । कहने लगीं-- मेरा ख्याल है कि श्राप हुए 
से ज्यादा गिरी हुई हैं। आप मेरी बच्ची को यतीम समझ कर डाँठट 
रही हैं । 

श्रवीब की माँ हमीदा को लाल पीला होते देख धीरे से खिसक गईं । 
शाम को अपने मियाँ से सब बातें नमक मिचे लगा कर सुता दी । खां 
साहब गर्म हो गये कि भ्रदीब की हिम्मत इतनी हो गई और बिता सोचे 
समझे अदीब को मारता शुरू कर दिया । 

अदीब मार सहते हुए कह पड़ा--देखिगे श्रब्बा जी--मुभे गुस्ताखी 
पर मजबूर न कीजिये, वरना... 

वरना--शब्द सुन कर खां साहुब का हाथ, रुक गया और वह 
चढ़ी नजरों से अदीब की ओर घृरते हुए बोले--वरता क्यों ? बोल । 
वरना क्‍या 

भ्रदीब का उत्तर था--बस, श्राज मेरा और आपका एकजा रहना 
खत्म । मैं अभी और इसी वक्‍त यहाँ से जा रहा हूं । 

बह श्ीघ्रता से बाहर तिकल गया । हमीदा के घर पहुंचा | 

“बैठा अदीब, आज तुम्हारी श्रम्मा आई थीं. जो. कुछ उन्होंने 
कहा अच्छा किया | हम गरीब शोर बेकस्त जिस कदर सुनने के काबिल 
थे, सुन लिया । 


““खाला तो श्राप भी मुझे यहाँ झाने से मना करना चाहती हैं। 
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““हाँ, हमीदा का सिर भुक गया । नजरें कुक गईं । 
“--खाला, ऐसा कभी नहीं हो सकता । मैंने तो वह घर आज छोड़ 
दिया है । 
“तुम्हारा मतलब है, तुम अब घर नहीं जाओगे । 
-+जी हाँ, यह रख लें । 
यह कया है ? 
>>-े रुपये हैं। 
--कहाँ से झाये इतने रुपये ? 
--खाला जान, आप पूछ-ताछ न करें, बस चुपचाप इसे रख लें । 
“-मगर भ्रदीब, में फिर पूछती हूं, ये श्राये कहाँ से ? 


““खाला, भ्रगर आप मेरा कुछ भी अपने ऊपर एहुसान समझती 
हैं तो उन एहसानों का वास्ता दे कर कहता हूं कि इसे रखकर मेरे 
ऊपर एहसान करें । 


| हमीदा को विवश हो जाना पड़ा । वह रकम अपने सन्दूक में रख 
शी और अदीब चला गया । 


शहर के एक छोटे-से होटल में ठहरा और घर नहीं गया । रात के 
नो बज गये तो उसकी माँ फिर हमीदा के पास आाई और रोते हुए 
कहने लगी-- ह 

--बहन, मेरा कसूर माफ कर दो। मुझे मेरे भ्रदीब का पता 
बता दो । 


हमीदा ने बता दिया कि शाम को वह वहाँ भ्राया था । कह रहा 
था--न में घर जाऊंगा, न यहाँ रहूंगा, जहाँ सींग समायेंगे चला 
जाऊंगा । 
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मुझ से जो कसम चाहो ले लो बहन, [मुझे पता बता कर नहीं 
गया । ह 
अ्रदीब की माँ बहुत फेर दे कर जानना चाहीं मगर जो सत्य था 
वह अटल था ॥ भ्रदीब॒ का पता न लग सका । 
खां साहब के कान भरे गये । उन्हें कुछ गुस्सा आ गया थानेदार 
को कुछ देकर सिपाहियों को साथ लिया और हमीदा के घर आ धमके । 
हमीदा ने जब द्वार खोले तो थानेदार ने माथे पर बल डालकर 
कहा--अरी, सच-सच बता वे कि श्रदीब कहाँ है ? वरना अभी हवालात 
में बन्द कर दूगा और वह मार लगाऊँगा कि हड्डियाँ गर्म हो जायेंगी । 
हमीदा नें बड़े शान्ति से कहा--दरोगा जी, मेरा जो जवाब पहले 
था, सो अब' भी है । मुझे बिल्कुल' इल्म नहीं कि श्रदीब कहाँ है ? 
-“अरे उल्लू की पट्टी, सीधी तरह बता वरना चोटियाँ पकड़ कर 
वह घसीटा दू गा कि नामी याद था जायेगी । 
हमीदा रोने लगी । मगर दरोगा जी दरोगा थे। कौन रोना-धोना' 
सुनता है। सिपाहियों के साथ थाने ले चले । 
+अंदीब आया तो जाहिदा ने सारा माजरा कह सुताया । श्रदीब से 
तसल्‍ली दी-तुम दखती रहो । इन्शाअल्ला अ्रभी खाला जान को लेकर 
आ्राता हूं । वह सीधा अपने एक दोस्त सईद के घर पहुंचा जिसके बाप 
बहीद पुलिस सुपरिस्टेस्डेन्ट थे । 
रात के एक बजे सिपाही ने अन्दर जाने से मना किया। श्रदीब मे 
इतने जोर-जोर से बात करनी शुरू की कि अन्दर सब लोगों की शभ्राँख 
ले गई | सईद बाहर निकला तो देखा अदीब खड़ा है। श्रदीब सारा 
मामला बता ही रहा था कि वहींद साहब भी बाहर भ्रा गये । ' सईद ने 
अपने पिता को बताया कि वह उसका सहूपाठी है शौर मित्र भी है। 
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श्रदीब. ने सारी कहानी डिप्टी साहब की सुनाई और बताया कि 
दारोगा जी जबरदस्ती जनाते में घुसकर खालां को थाने लाये हैं। डिप्टी 
साहब को बड़ा भ्रुस्सा झ्ाया । अ्रदीब को ले कर थाने चले । 


दारोगा जी ने हमीदा को हवालेत में बन्द कर रखा था और 
गालियाँ दे दें कर पूछताछ कर रहे थे । डिप्टी साहब श्रन्दर पहुँचे तो 
सारा थाना अटेसशन हो गया | डिप्टी साहब ने आते ही पूछा-- 


तुमने किस तरह, किस जुर्म में इस औरत को बन्द कर रखा है ? 


दारोगा के पास क्या जवाब हो सकता था ? हजूर-हजूर करके 
रह गया । डिप्टी साहब ने दारोगा को फौरन मुश्नत्तल कर दिया। 
हमीदा से माफी मांगी और भ्रदीब के बाप से कहा-अगर आप नें 
कभी नाजायज तरीका अछ्तियार करने की कोशिश की तो याद रखें 
इस हवालात में श्राप बन्द होंगे । 

डिप्टी साहब ने अदीब की तरफ देखा तो अदीब विनय पुवैक 
कहने लगा--मैं श्रापका बहुत शुक्रगुजार हूं। एक बात जांचना चाहता 
हूँ कि श्रगर मैं इनके (हमीदा की ओर संकेत करके) यहाँ रहूं तो कोई - 
जमे तो नहीं है ? 

“नहीं तुम बालिग हो, जहाँ चाहो वहां रह सकते हो । 


इसके बाद डिप्टी साहब चले गये । अदीब भी श्रपत्ती खाला को 
साथ लकर घर चला | खां साहब गर्दन झुकाये अदीब के पीछे-पींछे भरा 
रहे थे । आधा रास्ता तय करने के बाद बोले-- 

->बेटा, अगर तुम अ्रपनी खाला को इस कदर चाहते हो तो मेरी 
तरफ से इजाजत है, झाया जाया करो, मगर अपना घर तो घव छोड़ो, 
अपने साँ-बाप को परेशान तो ते करो । 


ड्े६ 


-- अब्बा, अगर यही बात शाप खाला जान की इतनी बदनामी 
करने से पहले सोच लेते तो कितना भ्रच्छा होता । मगर भब .जब' बात 
इतनी आगे बढ़ गई तो घर .रहने का अरब. सवाल ही' नहीं है.। ' 

--मैं तुम्हारी खाला से भाफी चाहता हूं। सचमुच मूकसे गलती 
हैई है । | 


पाँच 
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सवेरा होते ही भ्रदीब की माँ हमीदा के यहाँ पहुंची । हमीदा श्राग' 
सुलगा रही थी । जाहिदा श्राटा गू'घ रही भी । वली भौर शअदीब सो 
रहे थे । अदीब की माँ ने श्राते ही बड़े अ्दव से, बड़े प्यार से हमीवा 
को सलास किया और पास में बेठकर कहने लगीं--- 

“बहन खुदा एक है, रसूल पर ईमाव' है, सुबह का वक्‍ते है, 
जनाजे में बंठी हूं। श्रगर 'यकीन करो तो कहूं कि रात की बात पर 
मुझे बड़ा सदमा है । माफी मांगने आई हूं । ह 

-“आपा माफी तो भूल की होती है। जो काम समझन्‍्बूके कर 
किया जाय उसकी माफी कैसी ? जब तुमने यह रास्ता श्रपना लिया, मेरी 
 बेइज्जत्ी कर चकीं, सरे बाजार रुसवा करा लियां तो माफी गाँगने 

लगीं । 
. --बहन हमीदा, मेरी जवान गूग है। मैं कुछ नहीं कह सकती। 
“मैं भ्रब क्या कहूं ! में खतावार तो हुं ही । ह 
इसी बीच अदीब का श्राँस खुल गई। वह भ्राँखें मलता हुआ बाहर 
झोया । माँ का दखकर कहने लगा -- । न 
--असम्मांजी, श्रव क्या कोई भ्ौर नया दाँव फेंकने भाई हो ? 


श्रप 


>चेटे, तु मेरी कोख से जन्मा है, मेंने तुझे अपना खून पिलाकर 
पाला है भौर झ्राज तू ही मेरी चोटी खींच रहा है। तुझ मालूम है कि 
अगर मैंने दूध से छठ नहीं दी तो तुझे अल्ला मियाँ भी माफ न करेंगे । 

“आपका एहसान सर आश्राँखों पर । लेकिन अम्मा यह कोई नई 
जात तो नहीं । हर एक श्रपनी झालाद को पालता है। 

' “अच्छा बेटा जो हुआ सो हुआ । मेरी भ्रक्स ठिकाने हरा गई। 

चल शभ्रव घर चल । यह घर भी तेरा है श्रौर वह भी । 

--अब तो अस्मी, में खाला जान की इजाजत के बिना जा ही 
तहीं सकता । 

हमीदा ने चुप रहना ठीक न समा । कहने लगीं --मेरों तरफ से 
अदीब मियाँ, तुम्हें पुरी इजाजत है । में किसी माँ से उसकी भौलाद 
छीन कर कलेजे में घाव करना नहीं चाहती । 

- हमीदा मुझे अली की कच्ची मौत का बड़ा अ्रफसोस है । 

--आपा, अल्लाह के काम में किसका दखल है ! 

फिर नाइता सामने रख कर कहनें लगीं--गंरीबी में यही 
द्वांजिर है.। 


--बहुत है, बहुत है, मुझ ख्याल आता है, तू दुखिया है, भ्रामदनी 
कोई नहीं । कैसे चलेगा' ? 
“यह तो सही है झ्रापा । मगर श्रभी दो-एक जेवर का सहारा है । 
सोचती हूं कोई काम शुरू करू । 
. ““हं, हां, ठीक है, लोगों की अंगुलियाँ तो नहीं उठेंगी | 


.... अदीब मुस्करा पड़ा--अजी लोग तो एक तरफ रहें । पहले प्रापकी 
अगुलियों से तो बचें । 
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: ““अदीब तू बड़ा मुहफट- होता जा रहा है। सोच-समझ कर बोला 
कर । 

अ्रदीब की माँ अदीब को घर ले आई । धर पहुंचकर .अदीब ने 
अपनी माँ से कहा--अम्मा आ्रापके दिल में मुस्सा तन हो तो एक बात 
कहूं । 

-“कहो बेटा, तुम से गुस्सा किसको है ? 

“अम्मा जी, में चाहता हूं, आप जाहिदा का ..... . 

बस बस लड़के, जबान बन्द कर | रोटियों की मोहताज लड़का 
मेरी बहु नहीं बन सकती । भरे पागल, में तेरा ब्याह ऐसी जगह 
करूंगी जहाँ से बह सोने में लदी आयेगी । दहेज इतना लायेगी कि घर 
में रखने की जगह नहीं मिलेगी । 

-“अ््मां जी, आप बात फिर ऐसी कर रही हैं जो दिल में कांटे 
चुभाने वाली हो। श्ञादी भेरी होगी । मैं चाहे पैसे वाली से' करूँ चाहे 
पभिखारिन से । ह 

--बेटा, अगर तेरा यही इरादा है तो अपनी माँ .के जनाजे पर 
जारात ले जाना । 

अम्मी, श्राप कैसी बातें करती हैं ? मुझे मेरी मां ही अगर खुशियाँ 

मे दे सकेगी तो झौर कौन देगा ? मैं अपनी खुशी अ्रपनी भाँ से, अपनी 
माँ को खुश रख कर चाहता हूं । 

“मेरे चाँद, में तेरे पर कुरबात | तेरी खुशी के लिये में जान 
भी दे दूंगी मगर तू ऐसी बातें न कर जिससे खानदान की इज्जत में - 
'बट्टा लगे । 

“खानदान की इज्जत इस बात से रहती है कि सूद पर रुपया 
जलाया जाये ? 

--सैरे सिरु पूर भूत नाच रहा है। तेरी किस्मत तुभे तबाही की 
तरफ ले ला रही है | 
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' “इसी बीच खां साहब भी प्रा गये । बात उत्त तक भी पहुंची, मगर 
वह भी यह बात किसी तरह मानने को तैयार नहीं थे कि श्रदीब की 
दादी जाहिदा से कर दी जाये । 

. अस्त में भ्रदीब ने फिर यही निश्चय सुनाया कि वह घर छोड़: 
देगा । तो खां साहब ने खूले शब्दों में कह दिया कि वह घर छोड़ सकता! 
है लेकिन यह जिद नहीं माती जा सकंती । 

अदीब वहां से हमीदा के घर आ्रा कर चुपचाप बैठ गया। हमीदा' 
ने चुप्पी की वजह पूछी तो अदीब ने केवल इतना कहा कि बात फिर 
बढ़ गईं है। अब्बा ने घर में रखने से इनकार कर दिया और वह चला' 
आया । 
हमीदा ने कहा--अदीब, यह तो हर वक्‍त की. जलन हो' गई है । 
तुमने बेकार अपने दिल को परेशानियाँ लगा रखी हैं। तुम एक बात 
पर कायम हो जाओ, या तो बालिदेन को भ्रपता लो क्योंकि तुम' पर 
उनका पहला हक है। झ्रगर उनसे किसी तरह निभनी मुश्किल है तोः 
5205 इंसी धर को अपना लो । | 
में अब किसी हालत में वापस नहीं जाऊँगा। कल ही रमजान 
"वाली दूकान खरीद कर उंस पर बैठा करूंगा । | 
 -यह और भ्रच्छा ख्याल है । तुमने दसवीं का इस्तहान दिया है ॥ 
इन्दाश्रल्ला' पास हो जाओगे तो सरकारी नौकरी करना । 
->खाला जान, भला सरकारी नौकरी में क्या मिलेगा ? ऊँची: 
दृकान फीका पकवान वाला हिसाब है। सरकारी नौकरी में मुशकिल 
से सौ रुपये मिलेंगे । इतने में तो एक श्रादमी की गुजर मुशकिल है । 


“हां बेटा, यह तो ठीक है । अच्छा है, दूकान ही कर लो । 
दूसरे ही दिन भ्रदीब ने डेढ़ा हुजार में दुकान ले ली। माल उसमें 
था ही । एक हजार का साल खरद कर और भर दिया।. मौके की 
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दुकान थी, चल निकली और भ्रद्वीव को दस-पन्द्रह की रोज बचत होने 
लगी । 
इतवार के दिन दुकान बन्द रहती थी। दोपहर का समय था $ 
बली और जाहिददा सो रहे थे । भ्रदीब बाहर गया था,. लौट कर झाया 
तो हमीदा खाना लेकर पहुंची । भ्रदीब ने कहा--.. रा 
“जाला जान, मे एक बात कहना चाहता हूं, मगर जबाब पर. 
रुक जाती है। 
“जंठ, अब तुम्हें तकल्लुफ से काम नहीं लेता चाहिए। जब घर 
ही तुम्हारा है तो कहने में देर क्यों है' ? 
“आप शायद खफा न हो जायें । 
““में-और तुम से ! ' 
“अच्छा, तो वायदा कीजिये कि श्रगर वह काम न किया तो 
'खफा न होंगी । 
हमीदा को इन' वाकयों के अर्थ पर एक बार तो. पसीना भी आओ 
गया मगर बहू फिर संभल कर बोली--- 
. ““कह डालो अरदीब । 
अदीब ने नजरें फुकाते हुए कहा--खाल। जान, जाहिदा....... 
हमीदा' ने इतमिनान की सांस लिया | वह तो कुछ भ्रपन ही बारे 
में समझ बैठी थी । ह 


हमीदा ने मुस्करा' कर कहा--तुम्हारे लिये जाहिदा ही क्या 
दुनिया की हर चीज कुरबान' कर सकती हूं। मगर सवाल फिर वही है ॥ 

--कौन सा सवाल खाला जाने ? 

--सुम्हारे वालिदेन की मरजी । 

““खाला जान वालिदैन' की तो श्राप जिक्र न करें । जब. में अपने 
पैरों पर खड़ा हो चुका हूं तो फिर किसी की इजाजत कैसी ? 


चर . 


 “-पतुम्ह।री मरजी--जाहिदा तुम्हारी है । 
गदीब मारे खुशी के खा न सका | वह फिर बोला--खाला!जाभ, 
तो बस' अगला इतवार 
' --ज़ब चाहो बेटे, टालमटोल की. क्या: बात हैं। कुछ देने को तो 
है नहीं । जो थोड़े बहुत गहने थे वह भी बराबर हो . गये. श्रब॒ तो 
'और भली तुम पर बोझ हैंन 
“-कसी बातें करती हैं आप | अच्छा खाला आपके पास अगर 
आपके जेवर होते तो क्या श्राप जाहिदा को दे देतीं ? 
--भला मुभे क्या इसकार था ! रखे ही उसके लिये थे । 
अदीब अत्यधिक प्रसन्नता के मुड में-जाहिदा, जाहिदा चिल्ला 
'पड़ा । जाहिदा घबरा के उठ बैठी । पास श्राई, पुछ पड़ी--. 
--क्या बात है ? 
--जरा मेरी अमानत तो ले आ्राश्रो । 
जाहिदा खिसियानी सी हो गई, द्विविधा में पड़ यई कि कहाँ मां 
के सामने सारा भांडा न फूठ जाये । 
अदीब ने फिर कहा--तुम अम्मी के सामने न घबराशों और मेरी' 
'अ्भानत जो मैंते सौंपी थी तुम्हें, ले लाझे । 
जाहिद। सहमी-सहमी कोठरी में गई। गहने सनिकाल लाई। 
'अदीब ने हमीदा को वह गहने देते हुए कहा-- मु 
“ --लीजिये, दीजिये अपनी बटी की । 
--अश्रदीब, यह क्‍या पहेली है ? यह गहने तो बिक चुके थे । 
--हों, मगर मेरे हांथों में बिके थे । 
-- तुम्हारे हाथों ? 
ु “हां, उसी अमानत में से जिसे कुछ दिन भ्रापने रखा. शौर श्रब 
उसी से दुकान' नल रही है । 
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“मगर यह तो बताओ, रुपया' आया कहां से ? 
“मेरा है, मेरे बाप-दादा का है। 
-- मैं कुछ समभी नहीं, जरा साफ-साफ कही । 
--क्या कहूं खाला जान, हमारे यहाँ चोरी हुईं थी, वह चोर आपके 
सामने है। बस अरब हील व हुज्जत की जरूरत नहीं । यह गहने अपनी 
बेटी को दे दें । 
-लो भई, खुदा तुम्हें मुबारक करे । 
जाहिदा एक अनजाने मनोभावना से प्रेरित होकर पानी-पानी हो 
गई । उल्टे पाँव भाग आई और रसोई में जा कर द्वार बन्द कर लिये। 
ब्याह की तैयारी शुरू हो गई | सबसे पहले अ्रदीब ने श्रब्बा को 
नवेद भेजा । | ह 
यह नवेद वालदेल की आत्मा पर तुषारपात था। कभी तो कह 
सोचते कि बिलकुल जायें ही नहीं । कभी सोचते, चलो' हो जाने दो, 
शिरकत तो कर ही लें । 
. श्रदीब की माँ को बेहोशी के दौरे पड़ने लगे और खाँ साहब 
- अजीब खींचातानी में फंस गये आखिर तय पाया कि वे शिरकत: नहीं 
: करेंगे । ह 
इतवार की जाहिदा की शादी अ्दीब से हो गई और उसी दिल 
: हां साहब अपनी बेगम को लेकर शहर से बाहर कहीं चले गये। 


>“ जाहिंदा की शादी के बाद हमीदा के कंधों से एक बोझ उतर गया ॥/ 
मगर इस ख्याल से वह दुखी रहने लगी कि दामाद की कसाई पर कंसे 
जिये ? उसने यही भ्रच्छा समफा कि किसी“से निकाह कर ले और 
झपना यह इरादा अपने मोहल्ले में दो-एक मिलने वालियों के कावों में 
डाल दिया ताकि रिश्ता मिलने में आसानी हो । 

जब यह खबर कासिम हुसेन ने सुनी तो खुशी से उछल पड़ा।' 
उसकी उम्र इस समय छब्बीस के लगभग थी । वह श्राज से श्राठ साल 
पहले अली के दुकान पर काम कर चुका था । दोपहर का खाता - लेने 
घर भी झ्राया करता था। हमीदा को देख कुछ ऐसी. वैसी' बेढव चाल 
भी चल चूका था जिससे उसकी नीयत का पत/ चल गया भर हमीदा 
नें प्रनी से कह कर कासिम को नौकरी से अलग करा दिया था.।. 

' अब कासिम ने ब्याह के लिये सिर-तोड़ कोशिश करनी शुरू की । : 
झपने एक दोस्त की बीवी नूरी को पेगाम देकर हमीदा के घर भेजा. 
और नूरी ने विवश होकर हमीद। से कहा-- 

“-बहन हमीदा, एक पैगाम ले कर आई हूं । 
हमीदा लजा गई मगर अपने समय को देखते हुए बॉली-- 


न-+ किसका है? 
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. ““कासिमः हुसेन का । 
“कौन कासिम ? 


. - अरे वही कापिम हुसेन, बड़ी सड़क पर जिसकी साईकिलों की 
दूकान है ! चार-चार नौकर काम कर रहे हैं। शहर में सबसे श्रच्छा 
काम है। वह बचपन में तुम्हारे यहाँ काम भी तो कर चुके हैं । 

हमीदा समझ गई । चुप हो रही । उसके मन में कासिम की वह 
पिछली बातें सर उठाने लगीं--बीबी जी, आज तो माशाग्नल्ला बड़ी 
अच्छी लग रही हो, कहीं किसी की नजर न लग जाये श्रापको । 

. यह वाक्य उसे बारबार याद श्राने लगा। हमीदा ने सोचा-- 
रिश्ता तो भ्रच्छा है। उसके दिल में मेरे लिये जगह है। मुभो उससे 
निकाह कर लेने में घाटा नहीं है । 

नूरी के दोबारा पूछने पर वह चोंक-सी गईं। कहने लगी--बहन 
कासिम को मैं श्रच्छी तरह जानती हुं । मुझे तो बाकी जिन्दगी के दिन 
काटने हैं । वह किसी के साथ बीत जायें । मुझे मंजूर है। 

कासिम ने निकाह की तारीख ते करने के लिये भ्रदीब से बात छेड़ी 
तो वह हैरान रह गया । मगर जब उसने सारी बातें भ्रदीब को बताई तो 
अदीब को यकीन-सा हो गया फिर भी उसने कहां कि बिना अपनी 
सास से पूछे वह कुछ कह नहीं सकता । 

अदीब. घर श्राया तो उसने पहले जाहिंदा से कहा--तुम्हारी माँ ने 
कासिम से शादी करने का फैसला किया है, मगर बहू तो जमाने भर 
का आवारा है । | 

जाहिदा भी यह सुनकर हैरान हो गई । कहने लगी मुझे ती इसकी 

बर नहीं । अम्मी जान को ऐसे श्रादमी से तो वाकई शादी नहीं करनी 
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अराहिए । असल सें वह इसलिए परेशान है कि दामाद के पैसों पर किस 
तरह जिन्दगी बित्तायें ! 

ग्रदीब ने हिम्मत की और हमीदा के पास पहुंचा । कहा--खाला 
जान, भ्राज मुभो कासिम हुसेन मिले थे । 

'.. हुमीदा को भुरक्रुरी-सी थ्रा गई--क्या कहते थे ? 

--त्तिकाह की तारीख ते करने को कह रहे थे। मगर मेंने कह 
दिया कि बिना पूछे कुछ नहीं कह सकता । 

हमीदा ने. सिर झूका लिया । कहने लगी--तुम उनसे जो तारीख 
मूनासिब समझी तै कर लो । 

““मगर खालाजान, मुझे कुछ पूछने की इजाजत है ? 

“” हाँ, हाँ, कहो, मगर शायद तुम यही कहोगे कि तू ये शादी कर 
रही है। बुढ़ापे में पागल क्‍यों हो गईं है | तेरा दिमाग क्यों खराब हो' 
गया है ? 

-- मैं बेभदवी और गुस्ताखी तो नहीं कर सकता, सगर इतनः 
जरूर पूछूगा कि श्राप शादी करने पर इतना उताछझ क्यों हैं ! 


“णभ्दीब मियाँ, अब तुमसे मेरा रिश्ता ऐसा बँथं गया है फि 
सारी उम्र में नजरें नहीं उठा सकती । तुम्हारा यह एहुपान ही किस 
कदर बड़ा होगा कि तुम सेरो जाहिदा को खुद रखो। भ यह किस 
तरह सहूं कि मेरा और वली का खर्च भी तुम्हारे कंधे पर पड़े । में तोः 
बली भौर अपना बा तुम्हारे सिर से उत्तारना चाहती हूँ । 

“>खाला, में कभी यह सह नहीं सकता कि श्राप इतंनीं जरा-सी . 
बात के लिये पूरे खानदान को खतरे में डाल दें | कासिम के बाए में 
श्राप इतना नहीं जानतीं जितनो में जानता हूँ । वह शहर को सबसे 
बड़ा बदमाश, आवारा, शराबी और शझइपाश है। क्या श्राप इस 


डे 


सब बातों को जानते हुए भी अपने श्रापको, अपने वली' और श्रपनी बेटी" 
को एक नई मृसीबत में डाल देने को तैयार हैं । 

.. -पुम्हारा यह कहना ठीक है बेठा, ममर मुझे अपने आप पर 
पूरा भरोत्ता है कि में उसे सीधे रास्ते पर ले भ्राऊंगी । जो भ्राज शहर 
का मशहूर आवारा है वह कले नेक गृहस्त भी बन सकता है। 


'--में शझ्रापके सामने और क्या कह सकता हूं ! अगर आपने ठान 
. ही लिया है तो में आपका इरादा नहीं बदल सकता । मेरा काम आने 
वाले खतरे से' चेतावनी देना है । 


--मैं खुद भी इसे महसूस करती हूं। मगर जिस बात पर मेंनें 
रजामन्दी दी है, तुम उसे तहों समक सकते और न में समझाना: 
ताहती हूं । 

-खैर, यह तो झाप जानें । - - 

-“छुम तारीख ते कर लो और जल्दी ही ते कर लो । 

अदीब वहाँ से उठ तर जाहिदा के पास पहुंचा, सारी बात सुनाई.।. 

जाहिंदा भ्रजीब मुशकिल में थी। वहू सोचती अगर श्रम्मी को' 
मना कर द तो शायद अ्रदीब को बुरा मालूम हो कि फजूल खर्चे बढ़ाने 
की वजह बन रही हूं और अगर अभ्मी को न दोक्‌' तो कौन जाने. कल: 
अम्मी पर क्या-क्या मुशकिलें पड़ें ? 

इन सब बातों के होते हुए भी ब्याह की तारीख तै हुई और चौथे 
दिन निकाह के दो बोल पढ़ दिये गये । ह 

कासिम' खुश था कि उसने बचपन की बात का बदला के लिया ।* 

सुहाग रात में हमीदा पर जो बींती उससे श्रगे का अन्दाजा किया: 
जा सकता है। जब हमीदा कासिम के धर पहुंची तो वहाँ सिर्फ मरी 
थी। हमीदा का एक कमरे में बिठा कर वह भी चली गईं। | 


कक 


थोड़ी देर बाद कासिम शराब के नशे में चर, हाथ में बोतल आ|+ 
गिलास लिये कमरे में आया । हमीदा भुकी हुईं बंठी थी । 


... कासिम कड़क कर बोला--छल्लू की पढ़ी, ऐसी दुल्हन बनी बैठा 
है जैसे चौदह बरस की कुआरी हो । खड़ी हो, खड़ी, ,हमें शराब पिला 
इन सूखे हुंए हांथों से जिनका रस अली पीकर कब्र में सो गया । हमसे 
यह सूखी आँखें मिला जिनकी शोखी और मस्ती अली ने खत्म कर दी । 
उठ खड़ी हो । 

हमीदा का दिल धड़कने लगा। वह ,उठी। मियाँ को सजल्ते!म' 
किया । बोतल हाथ में लेते हुए बोली-- 

आप इतनी शराब न पिया करें । 

यह कहना था कि कासिम बिगड़ गया । 


- हरामंजादी, हमें नसीहत करती है। तू मौलवी है या मौलाना । 
ग्राखिर क्‍या है तू ? तू हमारी गुलाम है या हम तेरे । यह याद रख 
अगर गज भर की जबान चलाई तो काट कर टुकड़े-टुकड़े कर दुगा। 

_ आज हमें सलाम करती है, कल की बात भूल गई जब कहा करती थी 
कि खाना लेने श्राग्ना करो तो हमको सलाम किया करो। सवाब- 
जादी यह भूल गई कि कल तू भी सलाम' करने के लिए मजबूर हो 
सकती है । 

हमीदा क्या बोल सकती थी ? चुप रही । 

 कासिम फिर बोला--बड़ी बी, हम से बात करो । मुर्दे से झादी 
'करनी होती तो कब्रिस्तान में जाते । क्या मुह में जबान नहीं है ? 
हमीदा ने थोड़ी-बहुत बात शुरू की । वह हर बात पर गरजता 
और बरसता रहा। इसी न्यामत में पहली रात बीती। दूसरे दिन 
सबेरे जब हमीदा ने घर पर एक नजर डाली तो वहाँ न बरतन ये, भ 
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“चर गृहस्ती का कोई सामान, सिर्फ एक चारपाई थी, एक लोड था जो 
डुटे हुए मेले घड़े के पास रखा था । कासिम ग्रभी सो रहा था शौर 
हमीदा उसके उठने की राहु देख रही थी । जब वह सोकर उठा भी 
हमीदा ने कहा--आप खाता यहाँ तहीं पकवाते ? 

कासिम का सबाब था- हूं, तुझे झाते ही रोटी की फिक्र हो गई । 
'मगर मेरी जान, यहाँ तो बंजारे की जिन्दगी है। कभी मुक्तरी बाई के. 
कोढे पर खा लिया | कभी जोहरा बाई के कमरे में । यह घर तो सिर्फ 
'इसलिए है कि तुर जैसी झाये और फड़फड़ा कर दम तोड़े । तुमसे 
पहले इस घर में तीन श्ौरतें भ्रल्लाह भियाँ को प्यारी हो चुकी हैं और 
अब चौथी तू है। मगर तेरा क्या है, श्राखिरी उम्र है, बहुत तकलीफ 
'न॑ उठानी पड़ेगी, जल्दी ही खलासी हो जायेगी । 

हमीदा मियाँ का मूह धुलाने के लिए पानी लेने बढ़ी तो देखा 
खड़ा खाली था। बहु फिर बोली-- 

“यहाँ तो पानी भी नहीं है, श्राप मुह कंसे धोयेंगे ? 

-“अरी पगली, झ्षेरों के मुह कब धुलते हैं । अगर तुझे पात्री की 
जरूरत हो तो सड़क के तल से पाती भर लाया कर और खाने के लिये. 
अपत्त के पास कुछ नहीं है। श्रव तेरी मरजी है चाहे यहाँ रह चाहे 
वापस चली जा । हाँ, कभी-कभी रात बिताने की इजाजत है । 
हमीदा के आंसू फूट पड़े और कासिस के पैरों पर गिरती हुईं 
बोली--- ह 

“-आाखिर किस जुर्म की सजा मुझे देना चाहते हो। मैंने तो 
शादी इसलिये की थी कि मैं समझती थी, तुम्हें मुझसे मुहब्बत्त है, मगर... 

“मगर क्या ? मैंने तुमसे कब श्रँख मठका किया था? किस 
दिल प्यार का खत लिखा था ? मैंने शादी तौ सिर्फ इस़ बात का बदला 


७ 


लेने के लिये की कि जब मैंने तेरे हुस्त की बड़ाई की थी तो तूने मुझे. 
नौकरी से अलग करवा दिया था | तू यह समझती थी कि रोटी ही' 
न मिलेगी। मगर तेरा यह खयाल गलत निकला । आज तू मेरे रहमो*« 
करम' पर है। लेकिन याद रख में रहमो-करम' जानता ही नहीं, इसके: 
मानी पर कभी सोचा ही वहीं। भब आखिरी फैपला यह कि तुझे सुबह 
की चाय और दोनों वक्‍त का खाना होठल से झाया करेगा। एक हफ्ते: 
में मेरा मन सुभसे भर जायेगा फिर तेरी छुट्टी है। चाहे दामाद के घर 
रहना चाहे जहाँ रहना । मगर यहाँ खाने-पीने का इत्तजाम न होगा । 
यह भी तेरे सांथ स्पेशल रियायत है, वरना इस घर से कोई जिल्दाः 
नहीं गया। सबके जनाजे निकले हैं । 


हमीदा के भ्रांसू बस में न थे। वहू केवल रोती थी, कुछ कहता 
नहीं चाहती थी । कापमिम के व्यवहार का ढंग और उसकी प्रवृत्ति ही 
कुछ ऐसी थी जिससे यह पता लग गया था कि कोई बात उस पर असर 
नहीं करेनी । 


कासिम ने चलते हुए कहा--अगर रात को मेरे आने पर भी रोती 
हुईं मिली तो तेरी दोनों आँखें फोड़ दूंगा । में जिस वक्‍त भी भाऊं. 
हंसता. हुआ पाऊं । ह 
कासिम के जाने के कुछ देर बाद जाहिदा श्रौर बली' भ्राये' तो देखा 
कि श्रम्मी की आ्राँखें रोने के कारण सूजी हैं । श्रदीब ने पहली तजर में 
भांप लिया कि मामला जहूर कुछ खराब है मगर शमः और मसलहत 
के मारे कुछ बोल न सका । ह 
हमीदा ने बच्चों को देखा तो उसका कलेजा फटने लगा ? भगर 
बड़ी मुशकिल से भाँसू पिये--दो-तीन' घंटे बाद लोग चछे गये तो 
हमीदा फूट-फूट कर राने लगी ।_ 
: वह रोती रही और उसके आँसुओं का बाढ़ न रुक सका। रात 
को कासिम आया तो मजबूरत सुस्कराकर उसका स्वागत किया । बह 
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आज भी उसी तरह मदहोश था । उसी तरह गाली गुफ्ता और बेतुकी 
बातों का तूफान बाँधे था । ह ह 

अ्रभी पाँच दिन ही बीते थे कि कासिम ने अलटीमेटम दे दिया-- 
: परतसों यहाँ एक और कबूतरी झाने वाली है । तो तुम अपना बोरिया*« 
बिस्तर कल तक जरूर गोल कर दो । | 

हमीदा पाँचवें दिन अपने घर चली श्राई और ढके-छपे शब्दों में 
किसी न किसी तरह कासिम के व्यवहार का ब्यौरा' श्रदीब को दे दिया 
और यह भी कहा--भ्रगर तलाक मिल जाये तो मैं एक अजाब से बच 
जाऊं । 

अ्रदीब को ये बातें सुन कर दिल में चोट लगी। वहु कासिम के 
पास पहुंचा और उससे कहा कि वह तलाक दे दे । | 

. कासिम ते जवाब दिया--बरखुरदार कंसी बातें करते हो ? तलाक ह 

दना कोई शरीफों का काम थोड़ा ही है। यहाँ त्ती आज तक न किसी 
को तलाक दी है न श्रागे देने का इरादा है| यही क्या कमर है कि मैंने 
वापस जाने की इजाजत दे दी । वरना में चाहता तो घर ही में. कोद 
रखता, किसी से मिलने न देता और मे उसकी श्रावाज ही कोई 
सुनता । - 

अदीब ने जब देखा कि यह तलाक देना नहीं चाहता तो श्रवालती ' 
कारवाई की धमकी दी । 

कासिम यह सुन कर हंसा और कहते लगा--भइया अदीब, जब 
तुम अदालत और कचहरी के लिये तयार हो तो एस क्‍यों वहीं करते 
कि एक हुजार रुपया मुझ दे दो और तलाक ले लो । 

अदीब सब कुछ समझ गया । खुपचाप घर चला आया। जाहिदा 
को सारी बातें बताई । वह बेचारी रोते लगी। कहा-कुछ भी हो 


भरे 
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आप श्रम्मीजाव को इस मुसीबत से छुटकारा दिला द में श्रापके पाँव 
पड़ती हूँ। .. 

अदीब ने हमीदा से कुछ नहीं कहा भौर चुपके से हजार शपये का 
इन्तजाम करके कासिम के पास पहुंचा | उसे कचहरी ले गया, सरकारी 
'कागज पर तलाक लिखाई और शपया उसके हवाले किया । घर पहुंच 
कर तलाक वामा हमीदा के सामने रख दिया हमीदा की शभ्राँखों से 
श्रासुश्ों की धारा बहु चली, हिचकी बँध गईं । 

अदीब में समकाया बुक्राया और यह आंसू पीने लगी । 

अरब हमीदा ने शादी का इरादा तो बिलकुल छोड़ दिया मगर 


बह इस फिक्र में जरूर रही कि कोई ऐसा काम शुरू करे जिससे उसके 
“गुजारे का सहारा हो जाये । 


अदांब को दुकान पर खबर मिली कि उसकी माँ चल बसी | वह 
बेताब होकर घर भागा | खाँ साहब लाश के पास बैठे रो रहे थे और 
उसकी माँ दुनिया के तमाम भाशड़ों से छुटकारा पाकर चपचाप 
पड़ी थी । 

झदीब की हिचकियाँ बँध गई । वह स्नां साहब से लिपट कर रोते 
लगा। वह बार-बार अपनी मां का मुह खोलकर देखता और दहाड़ें 
मार-मार कर रोता | मगर उसकी माँ तो इस सब बातों से बेफिक 
हो चुकी थी। जब सब रो-धो चुके और दिलों के मैल अ्रासुश्रों में बह 
गया तो नहला घुलो कर दफनाने चले । 

जाहिदा और हमीदा भी भ्रा' गईं थी। घर के कामकाज को संभाल 
लिया था। है 

खाँ साहब से कहा-- अ्रदीब अब तेरे सिवा इस बदनसीब को कोई 
नहीं है । जाहिदा मेरी बहू है। यह घर इसका है और यह सब यहीं 
रहेंगे । हमीदा और वली भी यहीं रहेंगे । उस मकान को. खाली कर 
दो । सब सामान यहीं ले आश्री । 


दो तीन राज बाद सब लोग खाँ साहब के पास भा गये भर घर 
की चहल-पहल में खाँ साहब श्रपने गम बहुत जल्द भूल गये । 


प्रूड 


घर के खाना पकाने का सारा काम हमीदा करती थी श्लोर बहुत 
खुद्य थी कि अदीब श्रपनें घर श्रा गया | शायद यही' वजह थी कि उसके 
चेहरे पर चिन्ता की जो लकीर कासिम ने छोड़ी था भ्रब वह भिन्‍्दन्मन्द 
भुसकान में परिवर्तित हो चुकी थी। . 


खां साहब के दिल में हमीदा दिर-ब-दिन घर करती जा रही' थी । 
दोनों को एकांत में बात करने के भ्रवभर भी मिल रहे थे। खां साहब 
हँसी मजाक भी करते जो हमीदा को बहुत कुछ सोचने पर विवश कर 
देते । | 

एक दिन खाँ साहब ने हमीदा से कह ही दिया--कब तक जिन्दगी 
के दिन यू' ही गुजारोगी हमीदा ! एक घर में सब एक हो जड़े, तो 
भ्रच्छा' है । ह 

हमीदा को विश्वास व हुआ । लेकिन खाँ साहब के बढ़ते हुए पग 
आगे ही बढ़ते गये । मगर अरब दिवकत यह थी कि वह श्रापस में एक 
किस तरह हों.? न तो हमीवा अपनी बेटी से यह बात कह सकती थी . 
श्र न खाँ साहब वली से मुह खोल सकते थे । 


दोनों परेशान थे कि क्या करें ? बेचैस-से भी थे कि किस त्तरह 
एक हो जायें । आखिर खां साहब ने अ्रपने एक पुराते दोस्त हाशिम को 
इस ड्ासे का हीरो बनाया और हाशिम ने भ्रदीव से. बातचीव शुरू कर 
दी । 
--भई मैं तो तुम्हारे बाप को मजबूर कर रहा हूं कि तुम्हारी 
सास से निकाह कर लें । 
प्रदीब ले कहा--कासिम चचा, भला आप कैसी बातें करते हैं! 
अगर भब्बा तैयार भी हो जायें तो क्या यह जरूरी है कि हमारी सास 


भर 


ी रजामन्द हो जाएं ? उन्हें पिछली बार कुछ ऐसा कड़वा तजरबा 
'हुआ है कि शायद श्रब तिकाह की बात उनके दिमाग में श्राये भी ने । 


._ हाहिम फिर कहने लगा--मियां बरखुरदार, कहां की मिसाल 
कहां देते हो ? व्या तुम्हें भ्रपने भ्रव्वा से उम्मीद है कि बह कोसिम की 
सी हरकत करेंगे ? ह ह 
अ्रदीब को इस दलील पर चुप हो जाना पड़ा । भ्रब . समस्या यह 

थी कि यह भामला किस तरह तै पाये। हाशिम ने अ्रपनी बीबी की भेज 
कर यह समस्या हल कर दी और हमीदा का निकाह भ्रदीव के श्रब्बा 
के साथ हो गया । 

दोनों बहुत खुश दिखाई देते । भ्रदीब श्ौर जाहिदा भी चाहे 
“जितना खुश होते कम था । सादा घर एक हो चुका था । श्रब हमीदा 
'को भ' वली की चिन्ता थी और न दामाद के एहसानों का. बोझ .था.। 
जीवन बड़े मजे में बीत रहा थए | सगर अभी पूरा साल भी न बीता 
था कि शहर में हैजे की बीमारी फैली और खां साहब उसके शिकार 
हो गये । 

खाँ साहब के मरमें का घर भर को शोक हुआ, मगर ऐंक तीज 
भगड़े का कारण बन गई और वह चीज खां साहब की दौलत थी। 
दौलत के बंटवारे की समस्या बड़ी ठेढ़ी थी । हमीदा का खयाल था कि 
खां साहब के धन के चार हिस्से किये जाएं। तीन हिस्सों में वह स्वयं 
बली और जाहिदा भागीदार हों भौर चौथा हिस्सा भ्रदीब का हो। 
मगर अदीब कहता था, एक हमीदा को दिया जाये और तीन उसे दिया 
जाये । ह 

यह समस्‍या इस तरह टेढ़ी न होती मगर इधर-उधर के मर्द 
और औरतों ने हमीदा और श्रदीव को भड़काना शुरू किया। भरौरतें 
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हमीदा से कहती कि भ्रगर तुम तीन हिस्सों में रिपायत से काम लोगी 
तो कल फिर दामाद की कमाई पर जीवन बिताना पड़ेगा और होः 
सकता है, दामाद की चजरें यह्‌ सोच कर बदल जायें कि इससे अपना 
हिस्सा तो खत्म कर दिया है और पब मेरे पैसों पर दाँत गड़ाये बैठी. 
है । इधर अ्दीब के मित्र यह कहते थे कि देखना वह तीन-तीन' शादियाँ' 


कर चुकी है। ग्रगर आज तुमने श्रपता समझ कर तीन हिस्से दे दिये तो' 
कल वह किसी और से कर लेगी शौर तुम उल्लू के उल्ल रह जाओोगे । 


इस समसस्‍या' ने इतना उलक्ला रूप धारण किया कि हमीदा' और. 
भ्रदीब में अच्छी खाती चल पड़ी, जाहिदा बेचारी चुप थी क्योंकि 
उसके लिये दोनों बराबर थे । एक जमाना था कि इसी अदीब' ने अ्पतें 
बाप का हफप्या चुराकर हमीदा को दिया था | एक हजार रुपया देकर 
कासिम से छुटकारा दिलाया था और भ्ाज एक-एक पैसे के बंटवारे में 
इतती कड़ाई हो रही थी । कल तक हमीदा अ्रपने दामाद पर सब कुछ: 
निछावर करते को तैयारं थी और झाज अपना हक छेने के लिये पूरी 
तरह श्रड़ी' थी । जब समस्या किसी तरह न सुलकी और पेघीदगी भौर 
ढ़ गई तो मजबूरत मोहल्ले वालों ने फैसला करा दिया भौर दोनों कोः 
आाधे-आाघे का हिस्सेदार बनाकर रुपये का बंटवारा कर दिया गया | 
रुपये के बंटवारे के बाद हमीदा श्रपते सकान में बापस श्रा. गईं 
भौर अदीब व जाहिंदा को वहीं छोड़ दिया । जाहिदा को बहुत रंज था। 
रुपये के कारण अ्रच्छा भला सिलाप खराब हो गया । 
” श्र अदीब हमादा के घर न जाता और ने हमीदा ही श्राती।॥ 
जाहिंदा मां'से कभी-कभी मिल आया करती 
हमीदा ने उस रुपये से साइकिल रिकशार्ें ले लीं। एक सुशझ्षी: 
नौकर रखं लिया और काम चलते लगा। आमदती भी अच्छी होने: 
लेगी । बैफिक्रीं और खुशहाली ने हमीदा के दिल में फिर गुदगुदाना: 
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शुरू किया । वह भ्रब शादी के लिए तैयार न थी लेकित इन शुदंगुदियों 
को शान्त करने की चिन्ता भ्रवश्य थी । 


हमीदा का सुशी एक तव उम्र लड़का था जिसमे भााठवें दर्जे से 
पढ़ना छोड़ दिया था। हमीदा ते उसी पर दांत गड़ा दिये और प्रेम की" 
फूलवारी सजने संवरने लगी । 

अरब मुनीर केवल मु शी न था, मालिक था। जितना चाहता था 
खर्च करता थ।। मुत्तीर को शराब की भ्रादत' पड़ी और अरब तो पीते के 
लिये पांचों अंगुलियाँ घी में थीं । वह भ्रव वहीं हमीदा के धर रहने 
लगा । जब हमीदा ने उसे पीने से रोका तो उसने चले जाने की धमकी 
दी जो हमीदा सहन न कर सकती थी । मुतीर ने हमीदा को. भी शराबी 
बना दिया । पहले पहल हमीदा ने पी तो ऐसा मालूम हुआ्आा मतवाली 
जवानी लौठ आई है। फिर तो वह रोज ही पीने लगी । 

मुनीर की आंखें जाहिदा पर भी थीं । कभी-कभी. छेड़छाड़ भी की 
थी, मगर जाहिदा तरह देती रही । भ्रदीब इन बातों को नहीं जानता 
था। भरगर भ्रदीब्र को मालूम हो जाता तो जाहिदा का भां से मिलना 
बिलकुल ही बन्द हो जाता । 

एक दिन हमीदा कहीं बाहुर थी और मुनीर घर था । वी स्कूल 
गया था । जाहिदा माँ से मिलते शाई थी। मुनीर पर शैतान सवार हो 
गया। उसने बिता सोचे-समभे जाहिदा को परेशान करना शुरू किया । 
इधर-उधर टटोलने लगा, मसलने लगा । जाहिदा का भाग्य अच्छा था 
जो वली नें द्वार पर दस्तक दिये और मुनीर ने एक सर्द आह सर कर 
जाहिंदा का छोड़ दिया । 


. जाहिदा सोच रही थी कि मतीर जैसे बदमाश और पाजी को मत - 
जाने क्यों भ्रम्मी ने घर में रखा है। वह श्रजीब उलफक्त से थी कि . 
शिकायत करे या न- करे । करे भी तो . किससे करे अ्रभर वह अ्रपते' 


प्र्क 


'भिर्यां से शिकायत करती है तो झगड़ा बढ़ [जायेगा श्लौर जाहिदा का 
आामा-जाना बन्द हो जायेगा। अगर वह अपनी श्रम्मी से शिकायत 
करती है तो उन्हें यकीन न आयेगा । मुतीर की हिम्मत बढ़ गई है। 
अन्त में उसने मुनासिब समझा कि चुप रहना ही श्रच्छा है भौर अगर 
किसी दिन अम्मी घर मे हों तो वह वापस लौट जाया करे । 


हमीदा की अइयाशी कब तक ढकी छुपी रहती । धीरे-धीरे लोगों 
को खबर होने लगी और मोहल्ले वाले हमीदा को मोहहला छोड़ने पर 
मजबूर कर दिये | हमीदा शहर से बाहर के. मकान में चली गई। 
मुनीर साथ था। वली श्रपती तालीम की वजह से अपनी बहन जाहिदा 
करे पास' घला गया । 


ये बातें जब भ्रदीब को मालूम हुईं तो उसे बहुत दु:ख हुआ । उसने 
जाहिदा को वहाँ मिलने जाने से रोक दिया क्योंकि इसमें जाहिदा की 
बदनामी का खतरा था। जाहिदा ने कहना सान लिया । बात भाई, 
गई, हो गई । 

कुछ ही महीनों बाद हमीदा की सारी पूंजी हवा हो गई । शराब 
झौर शराब के नशे में भ्रद्दयाशी ने उसे तोड़ दिया 'था । हरारत रहने 
लगी थी। मगर मुनीर की मुहब्बत उसी तरह थी । 


मुनीर ने हमीदा से साफ-साफ कहा कि जब पैसा नहीं है. तो खर्चे 
'कहाँ से चलेगा । मैं भ्रब- जाना चाहता हूं ताकि कहीं कोई काम दू दू" । 

हमीदा उसे छोड़ने के लिये तैयार चहीं थी। इसलिये बह पेशा 
कराने पर राजी हो गई । मुनीर गाहक लाता और इससे घर का खर्च 
चलता | श्रव जाहिदा का आता बिलकुल बन्द हो गया वयोंकि हमीदा 
की असमत फरोशी की चर्चा सारे शहर में बच्चों और बड़ों की जान 
अर था 


शह 


इमीदा की सेहत गिरती गईं और वह दिन भी आया जब चारपाई 
भें लग गई। 


भुनीर ने अस्पताल में दाखिल करवा दिया ताकि उसे छूट्टी मिले 
ओऔर चार-पाँच दिन बाद अ्रदीब के यहां खबर करा दी कि हमीदा 
अस्पताल में मौत' से लड़ रही है । 


श्रदीब की आँखों से भ्राँसुशों की धार चली । वह सोच रहा था कि 
इतनी अच्छी चालचलन' वाली हमीदा ने दुनिया की किस कदर ढठोकरें 
खाईं और किस मंजिल तक पहुंच गई । उसने तुरन्त दुकान वन्द की 
ओर घर आया । वली श्रौर जाहिदा को लेकर श्रस्पताल पहुंचा । 
बिस्तर का नम्बर मालूम किया, पास गया तो देखा हमीदा एक पलंग 
पर चेतनाहीन पड़ी हुई है, ज्वर से शरीर तप रहा है । ' 

जाहिदा और वली' अपनी श्रम्मी से लिपट गये। चीखें मार-मार, 
कर रोने लगे । मगर हमीदा को इतना होश न था कि वह अपने कलेजे 
के टुकड़ों को अपने कलेजे से लगाकर दिलासा दे सके । अदीब की 
श्राँखें भी नम थीं । 


इस समय हमीदा का कोई गूनाह अदीब को निगाह में ते था। 
उसके हृदय में सहानुभूति थी | हमीदा के लिये खाला का प्यार था। 
अस्पताल बालों से इजाजत ले ली और हमीदा को घर छे श्राये । 
हमीदा को घर लाकर तीमारदारी शौर इलाज में कोई कसर न 
छोड़ी । डाबटरों ने बताया कि रोगी टी०बी० की झाखिरी सीढ़ी पर है । 
दवा के बजाय दुशा की जरूरत है। जाहिदा श्रौर वली इसी फिक्र में थे 
कि माँ को किसी तरह होश भा जाये तो दो-चार बातें कर लें। मगर 
हालत गिरती ही गई। चौथे दिन हमीदा ने श्राँखें ज्जोलीं श्रौर सारा 
: घर उस पर भूक गया । छेकिन' हमीदा ने किसी की ओर भी प्रेम भरी 
 इष्टि न शली । धीमी, बड़ी धीमी श्रावाज में कहा-- 
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: --मुनीर कहाँ है, उसे बुलाशो । 

अदीब ने हमीदा की अन्तिम इच्छा पूति के लिग्रे मुनीर की खोज 
की आर उसे घर ले झाया । हमीदा श्राँखें बंद किये पड़ी थी । शअ्रदीब 
ते कंधा हिलाते हुए कहा-- ' 

--खाला, मुनीर झा गया । 

हमीदा ने आँखें खोल दीं और भ्रपने कमजोर हाथ उसकी झोर 
बढ़ा दिये । मगर मुनीर को वह अपने अंकवार में के कर गले न लगा 
सकी । उसके हाथ नीचे गिर गये और प्राण का पंछी उड़ गया | 





भुनीर रो-रो कर थक गया। यह जानता था कि वह बदनाम है। 
अपनी बदनामी थोने के लिये प्रदीब से उसने हमीदा की एक कहानी 
सुनानी शुरू की । 

--मैं ने एक बार कहा कि लोग मुर्छे बदनाम कर रहे हैं, श्रापकी 
भरी बदतामी हो रही है । मेरा इरादा है कि मैं कहीं और नौकरी 
करलू | । 
मेरी' इस बात पर मरह॒मा को बहुत गुस्सा आया। वह कहने 

लगीं-- 
ह --जब तक पाकदामती, पाकीजगी हमारे दरक्षियान कायम है, 
कोई वजह नहीं तुम यहाँ से नौकरी छोड़कर जाश्रो | 

में चुप हो गया और काम करता रहा। इसी बीच उन्हें तजला 
हुआ, सरदी का असर हो गया । डाक्टर ने बताया, ब्राण्डी पीशो। 
मैं बोतल ले श्राया' । दोन्तीन दिन बाद कुछ ज्यादा पीने लगीं। उन्हें 
ऋुससे पकूर ही जाता । इस सरूर में उन्हें मजा झाने लगा श्रौर सेहत 
भी अ्रच्छी महसूस करने लगीं ।.इस बोतल. के बाद दूसरी बोतल भंगा 
ली । इसी तरह रोज-ब-रोज उनकी पीने की भश्रादत बढ़ती गई। मैंने 
जब यह देखा कि मालकिन शराब पीने लगी हैं तो मैंने भी कस्ी-कभीए 


श्र 


पीची शुरू कर दी। मोहल्ले वालों में कानाफूसी होने लगी। हमें 
सजबूरत मोहरुला छोड़ता पड़ा । 

मरहूमा' ने सुझसे कुछ ऐसी वात कही थी जिसकी वजह से में 
उतका साथ नहीं छोड़ सका । उन्होंने कहा था++ 

--भुनीर, मैंने तुम्हें भूखों भरने से बचा लिया था'। भ्रब' तुम्हारा 
फर्जे है मुझे अकेला छोड़कर मत जाओो। 

इसी लिये मैंने उनके साथ रहने की कसम खा ली | 


जहाँ तक शहर में इस बात की चर्चा थी कि मरहमा ने पेशाबरी 
प्रपता ली है, इसकी श्रसलियत सिर्फ इतनी थी कि नशे की हालत हें 
उन्हें गजलें सुनने का शौक हो गया, जिसकी वजह से शायरों का श्रौर 
उनके साथियों का श्राना-जावा शुरू हो गया और इसी वजह से, इसी भाते 
जाने ने उन्हें बदनाम कर दिया । उनकी हालत शायद शराब से इतनीः 
खराब न होती जितनी मेहमानदारी से हो गई। इधर माली हालत 
खराब होने का सदमा, उधर श्रौलाद और दामाद के श्राँखें फेरने का' 
रंज, दोचों ने सेहत एक-दम गिरा दिया और वह उस मंजिल पर पहुंच- 
गई जहाँ से कोई लौट न सका | 

मेंने जब हालत इतनी ख़राब देखी तो अस्पताल में दाखिल करा 
दिया ओर खुद हाजी जी के यहाँ नौकरी कर ली ताकि कुछ पैसे भिलें 
तो उनकी सेवा कर सक्‌ । 

यह है तमाम मांजरा अदीब भदया ) ह 

अब अदीब भइया तुम ही फैसला करो मैं कहां तक गुनहगार - हू 
और मरहूमा कहाँ तक बदनांम हैं। भ्रदीब भर जाहिदा दोनों बहुत 
ध्यात से सुन रहे थे। दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि मुनीर का कोई 
वोष नहीं और न वालिदा पर लगाये गये इलजाम' सही: हैं। जाहिंदा 


*रे 


के मन में मुनीर की छेड़छाड़ थी जो उसके कामृकता का परिणाम था |: 
बहरहाल अदीब ने कहा कि वह उसके साथ दूकान पर काम करें शौर 
इस घर को अपना घर समझे । 


सुत्तीर अपनी चाल में सफल हो चुका था भौद इस. घर पर भीः 
इसी तरह श्रधिकार जमा लिया ज॑से हमीदा के घर पर जमाया था । 


एक दिन मुनीर दुकान से जल्दी शभ्रा गया। जाहिंदा मुन्तीर से 
ग्रकैछे में मिलना नहीं चाहती थी । उसका माथा' ठतका कि झाज 
मुनीर जल्दी घर क्यों श्रा गया है और अ्रदीव श्रभी तक दुकान 
पर काम कर रहा है। | 

उसने मुनीर से पूछा--श्राज क्या बात है, तुम दुकान से जल्दी: 
घर आरा गये हो ? 

--श्राज मेशा जी ठीक नहीं है। सर में दर्द और जिस्म बोकल 
हो रहा है । 

' किसी डावढर से दवाई ली होती । 
_मेरे दर्द का इलाज डाक्टर के पास नहीं । 


जाहिदा ने लापरवाही से कहा--क्या तुम्हारे खयाल में शहर के 
सारे डावटर कमअ्वल भर नालायक हैं ? 


. _ मेरे मर्ज का इलाज डावटरों के बस का रोग नहीं । 
--यह भ्राज' तुम कैसी तासमझी की बात कर रहे हो है 
मुवीर ने तिरछी विगाह डाली--कुछ व समझ खुदा करे कोई ! 
--तुम्हारा दिमाग तो खराब मालूम होता है । ह 
आगे आगे देखिये होता हैं क्या ? मुनीर ने एक सर्द आह भरी । 
'>>्यह्‌ आज तुम आहें भर कर मुझे क्या बतला रहे हो ? 
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मुन्ीर ने मजे ले छे कर कहना शुरू किया-- 
मोहब्बत सई आहें, मोहब्बत गर्म श्रांसू । 
इलाही सारी दुनिया को, यही आजार हो जाये ।। 

जाहिदा की त्योरी चढ़ी--मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं क्षणती । . 

-जाहिदा, चाहे थे चीजें तुम्हें भ्रन्‍्छी लगें था नहीं, मैं बुछ्कारा 
खामोश पुजारी हुं और तुमको तमाम उम्र इसी तरह पूजता रहूंगा जैसे 
श्राज तक पूजता आया हूं । मेरा तुम्हारी मां का कोई चाता-रिश्ता 
महीं था। मैं सिर्फ तुम्हारे इश्क से मजबूर होकर तुम्हारी माँ का 
मुलाजिम था और तुम्हारे लिये आजतक घुलता रहा हूं भौर घुलता 
रहूंगा । यह मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम भेरी नहीं बन सकतीं 
लेकिन जबतक साँस चल रही है, इस दिल से तुम्हारी मोहब्बत निकल 
नहीं सकती । 

-“-यह भआज तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। कहीं इन 
बातों का भ्रदीब को इल्म्न हो गया तो मैं कहीं की न रहुंगी। मैं तुम्हारे 
इश्क की कदर करंता हूं लेकिन तुम्हें; तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता 
देती हुं क्रि यह सब कुछ राज ही रहे । 

“अगर तुम मुझसे एक बावा करो तो ऐसा ही होगा । 

“वह क्‍या ? 

-- मैं तुम्हारे साथ नहीं चाहता मगर इतना चाहता हूँ कि 
तुम मेरी मोहब्बत को गुस्ताखी न समभो श्र इस घर में पडा रहने 
दो ताकि मैं सदा तुम्हारी खूबसूरती की लौ से अपनी खामोश मोहब्बत 
के दीये को जलाये रख । 

- में तुम्हारी दात॑ मानती हूं लेकिन यह भेद, भेद ही रहे । 


मुंनीर--और खुल जायेंगे दो चार मलाकातों में “गुनगुनाता' हु्रा' 


दर 


चला भया | इधर काफी दिलों से मुनीर ने कोई अ्रसभ्य या श्रसहनिय 
साल न 'वली जिससे जाहिदा भिन्‍्नाती | हां, बातचीत कुछ ऐसे ढंग से 
' किया करता था कि जाहिदा को विश्वास होता गया कि मुनीर को 
'उससे मुहब्बत है । 
भूनीर के साथ ने अ्रदीब को शराबी बता दिया । जब' जाहिदा को' 
मालूम हुआ तो उसे बड़ी चिन्ता हुईं। मुनतीर ने जाहिदा से अ्रपत्ी 
सफाई दे दी कि उसने यह श्रादत नहीं डाली, जो लोग दुकान पर 
आते हैं उन्‍होंने सिखाया है। 


अदीब को जाहिदा ने बहुत समझाया, मगर कौन सुनता है । दिन- 
अ-दिन शराब और अश्याशियां बढ़ती गईं। 


अदीब किसी बेसवा के साथ हफ्ते भर से गायब था, दूकाने बिक 
चुकी थी और मुनीर जाहिदा को राम कर चुका था। अदीब किसी 
बेसवा के साथ और मुनीर जाहिदा के साथ दीन व दुनिया को भूल 
चके थे । 


.... छः महीने के बाद जब अदीब घर लौठां ती उसका भाथा ठनका। 
जाहिंदा हामिला थी श्र मुनीर से । बह खून का घूट पीकर चूप रहा 
मगर प्रतिशोध की श्राग उसके हृदय में ज्वालामसी के समान उबल 

रही थी । ह 


पहले उसने मकान बेच विया, फिर बहांने से जाहिदा को पड़ोस 
में भेजकर उसके तमाम जेवर भोर कीमती कपड़े ले जाकर बेच दिये ॥ 


जब जाहिंदा भाई तो उसने बड़ी गम्भीरता से कहा-जाहिदा, 
मुझ मालूम है तुम मुझे शक व शुबहा की तजरों से देख रही हो। 
मैंते एक रंडी की मुहब्बत में दूकात बेच दी भौर तुमको भी धूल गया । 
क: माह तक गायब रहा । लेकिन. .....सुनीर की भौजूदगी ने मेरी 
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भैरहाजिरी को महसूस न होने दिया होगा । फिर भी मैंने जातबूझ कर 
अपने फर्ज में कोताही की झौर तुमको परेशान किया। श्रव मुभे होश 
झा गया है। श्रब न शराब पीता हूं न तवायफ़ों के हुस्त से लगाव 
है । यह सब न ज ने मुझसे जैसे हो गया । खैर, मुझे उम्मीद है कि 
तुम इसका खयाल न करोगी । और हाँ, आज मैंने तुम्हारे गहने और 
मकान भी बेच दिया है । 


तुम घबरा गई.। मैं तो समझता था कि तुम्हारी हर चीज पर 
मेरा हक है । इसी लिये मैंने तु ।से पुछे बिना ये सब चीजें बेच डालीं। 
मगर यह पैसा निफे तिजारत में लगेगा क्योंकि सारी पू'जी खत्म हो 
चुकी है। अब जिल्दगी कैसे गुजरेगी जबतक कोई मुस्तकिल काम शुरू 
नहोंगा ? 

जाहिदा यह सब कुछ सुनकर ज्यादे परेशान न हुई । उसने समझा 
उसका मियां ठीक रास्ते पर आ गया है। यह पूजी तिजारत में 
लगागेगा, मगर उप पता ने था कि अ्रदीब बदला लेने पर उतर 
आया है | 


जिस बात का बल! लेने झ्दीब जा रहा था, जो चूक जाहिदा से 


/ हो चुकी थी इसकी सारी जिस्मेदारी अ्रदीब के करतुतों पर ही थी'। 


थोड़ी देर के लिये अ्रदीब ने ज॑ हिर्दा' को शीशे में उतार लिया भा 
और जब जाहिंदा शान्त हो गई तो बह मुनीर से कहने लगा-- 


-“ मूनीर मैं तुम्दाश' ए. रानसन्द हूं । तुमने बहुत नमकहलाली से 
काम लिया है। जिशे में स्या, चसाता भी भला नहीं सक्रेया | 


दो दित बाद ज। रपये हु;ब 4 गये तो अदीब- चलने के लिये 


तैयार हो गत । जादिदा ने परेशान होकर कहा--अ्रभी तो आपने 
- साहा भी नहीं किया । थोड़ा-॥ नाइता पका दू | 


द्द्छ 


अदीब फू भलाते हुए बोल पड़ा--नहीं, नाइते की जरूरत नहींश 


--आपको शआराये हुए तो श्रभी दो रोज हुए हैं, अभी चलने की भी 
लग गईं। दो-चार दिन तो ठहर जायें । 


भ्रदीब ने जरा नम्न स्वर में कहा-- 


.. “मरे जाहिदा, यह दो रोज भी मुझ पर भारी गुजरे हैं। कुछ 
कारोबार का भंझट ऐसा है कि मेरा यहां ठहरवा शअ्रच्छा नहीं बरता 
जिस कदर मुनाफे की उम्मीद है, वह नहीं मिलेगा ! 


मुनीर ते अदीब की निगाह बचाकर जाहिदा को कुछ इशारा 
किया । जाहिदा ने उसे समभते हुए कहा-- 


“घर खर्च के लिये कुछ पैसा तो देते जाइये । मेरें पास तो एक 
पसा भी नहीं है । इधर-उधर से कर्ज माँग कर काम चला' रही हूं । 


--मरे पास इस वक्‍त चेक है, नकद रुपये नहीं हैं। कल ही 
मनीझार्डर कर दूंगा । 


जाहिदा चुप्पी लगा गई भौर अदीब चला गया । 


भ्रदीब लाहौर भ्रा गया । उसके साथ खुरशीद बाई भी थी। यह 
एक नौजवान बेसवा थी मार चालबाजियों में बड़ी चतुर | वह श्रव 
तक श्रदीब से झाठ हजार रुपये नकद लेकर घर भेजवा चुकी थी । अब 
यह प्रदीब की सन्रहु हजार आखिरी पू जी थी जिस पर वह दांत गड़ाये 
बैठी थी । श्रदीब वे कई बार उसे ब्याह करने के लिये कहा मगर वह 
हमेशा यही कहकर दाल देती कि मुझकी बिलकुल ही अपना गुलाम 
मत बनाओ | तुम्हारी मुहब्बत ने वैसे ही अ्रत्था कर रखा है श्रव क्या 
घर के बरतन भी मुझी से साफ कराओ्रोगे शौर भ्रदीब मुस्कराकर चुप 
चुप हो जाता । 


द्द 


कुछ ही दिनों में अर्द:/ब के सब रुपये भूल गये श्र जब श्रदीब के 
पास कुल एक सौ आठ रुपये रह गये तो उसने थाने में रिपोर्ट लिखाई--- 

--अदीब मुझे भगाकर लाया है। मेरा सारा जेवर बरबाद कर 
दिया और मुझे धमकियां देकर शादी के लिये मजबूर कर रहा है मगर 
मैं वापस जाना चाहती हूं । ह 

श्रदीब श्रवातक गिरफ्तार कर लिया गया । जब वह हवालात में 
बन्द था तो उसे इतता होश झा चुका था कि वैसवार्यें किसी की नहीं , 
होतीं । 

तीसरे दिन अदीब को रिहा कर दिया गया । अब वह इस दुनिया 
में बिलकुल अकेला और बेसहारा था । यह गनीमत थी कि. वह मैद्रिक 
पास था | कुछ दिन दौड़ धूप के बाद उसे नौकरी मिल गई । 


गो 


जाहिदा कई दिन मनीश्रार्डर की प्रतीक्षा करती रही । मगर किसका 
मतीग्राडेर, कहां का मतीओर्डर । सोने- में सोहागा यह कि मनीआाडेर 
के बदले मकान मालिक का नोटिस झा गया कि या तो छः महीने का 
बाकी किराया दो या मकान खाली करो । 

इधर बली दसवीं में था । उसकी फीस चाहिए थी। सबसे बड़ी' 
समस्या यह थी कि वह गर्भवती थी । जाहिंदा कुछ समझ ने सकी, क्या... 
करे, क्या न करे | मुतीर का रुख भी बदल चुका था। उसने भी 
अल्टीमेटम दे दिया कि रोटी भी ठीक से मिलती नहीं, मैं घर छोड़ 
दूगा । जाहिदा कभी रोती, कभी कुछ सोचती । कभी उसका/जी प्राण 
त्याग देने को करता। वह श्रजीब चक्कर में फंसी हुईं थी। वली 
भ्रब काफी समभदार हो गया था। वह सारी बातें समभता . था मगर 
'कुछ कह ने सकता था। जब उसने भ्रपत्ती बहन. की यह हालत देखी 
तो कहा--- 

बाजी, तुम फिक्र मत करो। मैं बड़ा हो गया हूं, तुम्हें मजदूरी 
करके भी रोदी खिला सकता. हूं । 

जाहिंदा वे वली को गछे लगा लिया और जी भरके रोती हुई 
बोली--- 


छछ 


--मुनीर रूखा सा जवाब देकर अपने रास्ते पर हो लिया। कर्जे 
मिलने के रास्ते बन्द हो गये क्योंकि उसे मालूम था कि भ्रदीब ने सब 
कुछ बेच दिया है भौर खुरशीद को साथ लेकर चला गया है । 

अगर अदीब होता तो इस हाल में भी वह खुश होती, मगर श्राज 
वह खुदा होने के बजाये उसका गला घोंटद कर मार देता' चाहती थी। 
आज वह अपनी नासमकी और भोलेपन में किये हुए गुनाहों पर लज्जित ' 
थी मगर यह पश्चाताप और लज्जा उसके गुनाह की कालिमा को थो 
न सके । 

' जाहिदों जब श्रस्पताल गई तो मकान मालिक ने मकान खाली 
करा लिया | बली अपना बोरिया बिस्तर लेकर अपने एक रईसजादे 
दोस्‍्तु: के सर्वेच्ट क्वाटर में शिपट कर गया । वली ने अपने दोस्त ग्रजीज - 
के बाप से कह दिया था कि जब उसकी बहन अ्रय्रेगी तो वह उनके धर 
का काम-काज करेगी और इस तरह उसे वहां जगह मिल गईं । 

दस दिन के बाद जाहिदा को श्रस्पताल छोड़ना पड़ा और श्रव वह . 
श्रंथेरी कोठरी में जीवन के दिन काटने पर विवद्र हो गई । अभी उसे 
भराराम की जरूरत थी मगर अजीज के बाप ने कुछ ऐसी तीखी भौर 
कड़वी बात कीं कि जाहिदा को उत्तके घर का काम संभालना ही 
पड़ा । । 

अ्रजीज के बाप केताल विभाग में डिप्टी कलेक्टर थे । उनके घर 
भेहमानों का श्राना-जाना लगा रहता था। वैसे भी घर में दस-बारह 
आदमी खाने वाले थे । इन सब का खाना जाहिदा को पकाना पड़ता 
था । एक जच्चा को जो आराम मिलना चाहिए थां, ने ' मिल सका। 
हालत कुछ विपरीत सी । जमाते के चक्‍कर थे । सुसीबतों का साया 
पड़ गया था मगर वह इस बदली हुईं हालतों का सामना कर रही थी । 


७१ 


नहीं सी जान को घम्टों रोते-बिलख्ते बीत जाते मगर दूध पिलाने की' 
छुट्टी नहीं मिलती थी 

चली एक डावटर के यहाँ दिन भर काम करता था। जाहिंदा 
मालकिस से कई बार कहा कि अगर कोई दूसरा हौकर हाथ बँटाने 
लिये और रख लिया जाय तो अच्छा है मगर मालक्रिन का साक 
चढ़ाकर उत्तर था-. 

-“-मेहूं की रोटी मिलने लगी है ना ! दो-चार »टियां पकाना भी 
मुशकिल हो गया है । वह वक्‍त भू, गया जब तेरा भाई रीता हुभ्रा 
भ्राया था और मैंने तरप्त ख्लाकर जगह दे दी। रोटी. अलग, तनखाह 
अलग, रहने को मकान अलग, अभ्रब और क्‍या चाहिए तुझे ? 


जाहिंदा ने सुना शौर चुप हो रही । वह सोचती, श्रह्लाह जो सजा 
दे रहा है उसे सब्र से फ्रेलना ही पड़ेगा । केवल वही दिन उसकी छुट्टी 
का होता जिस' दिन तमाम' घर वालों की किभ्री के यहाँ दावत होती । 
जाहिदा बहुत ही सुघड़ श्रौर सलीकद।र हो गई थी । उसे पच्चीस रुपये 
महीने यहाँ से मिलता था | तीस रुपये वली लाता था । वह इन रुपयों 
में से मुशकिल से दस रुपये खर्च करती और बाकी जमा करती जाती । 
रोटी का हिसाब यह होता कि जो कुछ उस घर से वह लाती, दोनों 
भाई-बहन उसी में गुजारा करते । 


सके स+ अर 


इसी तरह पांच माह बीत गये, श्र वह सारे काम काज करने की _ 
आंदी हो गईं । उसकी सेहत भी अच्छी हो गई थी। 


एक दिन डिप्टी साहब के यहाँ मेहमान आये थे। जाहिदा को 
काफी सवेरे उठना पड़ा । उसने बच्चे को दूध. पिलाया पश्लौर रोजाना 
की तरह पलंग पर लिखा कर इधर-उभर छोटे-छोटे तकिये लगा दिये 
. और घर में जाकर काम करते लगी । लगभग नौ बजे शोर मच गया 


रे 


कि कुत्ते ने बच्चे को फाड़ खाया । बेगम ने दरवाजे से' फाँक कर देखा 
तो जाहिदां की कोठरी पर सब जमा हो थे । ॥ 
उन्होंने भय से कांप कर कहा --है, है, जाहिदा जरा देखियो कहीं' 
तेरा बच्चा न हो ? 
जाहिदा भन्धायुन्ध भाग खड़ी हुई । देखा तो उसके नब्हें मुस्ते की 


आंतें बिखरी पड़ी हैं और सारा चेहरा ऊुत्ते के पंजों से धुनी हुई रई 
बन गया है । 


डिप्टी साहब ते सज्जनता दिखाई । उन्होंने जाहिदा से व केवल 
क्षमा मांगी बल्कि दो सो रुपये भी दिये। दुख की श्रनुभूति दर्शाई। 
जाहिदा चुप थी। उसके शोक का पारावार नहीं था। वहु समझ रही 
थी कि इसमें डिप्टी साहब का क्या अपराध है। अल्लाह को जो मंजूर 
था सो हुआ | 


उन्होंने गेंद तो दूसरी श्रोर फेंकी थी मगर भचानक यह कोठरी में 
जा पड़ी । कुत्ता कोठरी में घुस गया । गेंद की खोज में बच्चे को चीर 
डाला । रो-धो कर वह चुप हो रही ॥ 


रात को उसने स्वप्न देखा--- 


“दरबार लगा हुआ है। दोनों तरफ लोग हाथ बाँधे खड़े हैं। बीच 
में तख्त पर एक बुजुर्ग बैठे हैं। वे हुक्म देते हैं कि मुलजिमा जाहिंदी 
को लाओ । सिपाही जाहिदा को उनके सामने ले जाते हैं। जाहिंदा के 
हाथों में नन्‍हा-सा बच्चा है। वह बुजुर्ग कहते हैं कि जाहिंदा, तूने पाप 
किया है और बहुत बड़ा पाप किया है.। तू भ्रपत्ती पविन्नता को छोड़कर 
गुनाहों के राह पर चल पड़ी । अपने मियाँ से घोका किया। उसे जब 
पकीन हो गया कि तेरे और मुनीर के मिलाप से हमल है तो वह सब कुछ 
' बेच कर तुम दोनों को तुम्हारे हाल पर छोड़कर चला गया। अ्रगर व॑हू 


रे 


यह पाप न जाच पाता तो वह तुझे इस तरह धक्के खाने को न छोड़ता ॥ 
मभर उसे तेरे इस हमल से तेरे गुनाहों का रहस्य मालूम हो गया । 


अब फैसला हमारे पास है। हम तुझे यह सूचना देते हैं कि श्रल्लाह 
तुभसे नाराज है भौर इसकी सजा यह है कि तेरे बच्चें को जो तेरे 
साथे का दाग है, हम कुत्तों से फड़वा देने का हुक्म देते हैं । 


बुजुर्ग का यह कहना था कि एक श्रादमी एक भयानक कुत्ता लेकर 
आगे बढ़ा झौर दूसरे श्रादमी ने जाहिदा के हाथों से बच्चे को. छीनकर. 
कुत्ते के सामने डाल दिया। कुत्ते ने क्षण भर में बच्चे को चीर-फाड़ 
डाला । जाहिदा ने चीख मारी तो उसकी श्ाँख खुल गई । 


वली भी उठ बैठा, पूछा--बाजी, क्‍या बात है ? 


जाहिदा ने कुछ न कह कर बात टाल दी भ्रौर सारी रात इसी 
उधेड़-बुन में बिता दी । उसे विश्वास हो गया कि मुझे यह सजा केवल 
उसी गुलाह की बदौलत मिली है श्रौर उसी गुनाह की बदौलत बच्चे 
का जीवन ज्योति बुछी है। वह एक सीमा तक संतुष्ट भी थीं कि चलो 
' ऋच्छा हुआ, गुनाह की निशानी ने रही । वरता सारी जिन्दगी न जाने: 
क्या-क्या घटनाएं घटती । 


तीन-चार दिन बाद फिर काम करता शुरू कर दिया | अरब बच्चा 
ने था जिसकी फिक्र परेशान रखती । भ्रब जाहिदा की सुन्दरता निखरते 
लगी । यहाँ तक कि वह डिप्टी साहब के लड़के श्रजीज की नजरों में. 
समाने लगी । अजीज अब ज्यावातर रसोई घर में बातें करता पाया, 
जाता श्रौर भ्रकसर खुश हो कर अ्रच्छी खासी' टिप भी दे दिया करता | 


मगर जाहिंदा का हृदय एक अ्रनजाने भय से कांप रहा था।. 


४ 


बह सोचती थी भ्रगर किसी दिन भ्रजीज ते हाथ पकड़ लिया ती 
मैं बया करूँगी ? झपना हाथ बौसे छूड़ाऊ गी ? फिर गुनाह की गन्दगी 
में फंस जाऊँगी जिससे अभी-भ्रभी छुटकारा मिला है । 


. बह अजीज के बढ़ते हुए पण के बारे में न वली से कुछ कह सकी । 
मे मालकित से शिकायत कर सकी । कुछ विचित्र दशा थी. उसकी । 


एक दिन वह गोश्त भून रही थी । गर्मी के कारण बेहरा तमतमाया 
हुआ था । इसी बीच भ्रजीज भरा गया । जाहिदा ने घबरा कर दुपद्वा 
लपेट लिया । अजीज मुस्कराने लगा । पास बैठ कर कहने लगा--- 


-+जाहिदा श्राज तुम्हें मेरी एक बात का जवाब देना पड़ेगा । 
जाहिदा बौखला गई--जी, जी, क्‍या ? 


यही कि तुम मुझे देख कर घबरा क्‍यों जाती हो ? तुम्हारे 
चहर॑ की लाली फीकी क्‍यों पड़ जाती है ? 

जाहिदा कुछ जवाब न दे सकी । उसने देगची में करछी' इस जोर से 
घमाया कि वह जमीन पर भा रही । जाहिंदा के मुंह पर ह॒वाइयाँ 


उड़ते लगीं और उसी समय श्षजीज की अम्मा भी श्रा गई । सर गोद 
बिखरा हुआ देखकर आपे से बाहर हो गईं । 


अरे कमबख्त, खा-खा के हाथी हो रही है । क्या देगची से कुश्ती 


ग्रभी जाहिदा कुछ उत्तर न दे पाई थी कि अजीज ने खड़े होते 
हुए कहा-- 


« शाप इस बेचारी पर क्‍यों खफा हो रही हैं। यह तो मुभझे 
परी है। जल्‍दी में देगवी उतार रहा था कि मेरा हाथ जल गया। 
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बेगम साहिबा का मूड एकदस बदल गया । कहने लगीं--अजीज, 
मुम भी घोड़े पर सवार रहते हो । मैं जाहिदा पर बरसने लगी थी । 
जाहिदा दिल ही दिल में अजीज की सराहुता कर रही थी कि .उससे 
तमाम बेला अपने सर ले ली श्र वह व्यंगात्मक फ्िड़कियों से बच 
गई । 

दिन इसी तरह बीतते रहे । श्रजीज, जाहिदा को मुहब्बत भरी 
. निगाहों से देखता रहा और जाहिदा भ्राने वाली तूफानी वेग से चिन्तातुर 
'रहने लगी जिसकी भविष्यवाणी श्रजीज की आ्रांख कर रही थी । 








द्सं 


एक दिल बेगम साहिबा अपने परिवार के सार सदस्यों के साथ” 
कहीं दावत में सुबह से ही गईं थीं। श्रजीजः कालेज गया हुआ था, 
इसलिये वह न जा सका । 


लगभग ग्यारह बजे का समय था । जाहिदा सहन में भोड़ू लगा 
रही थी कि अजीज आ गया । न जाने क्‍यों जाहिदा सहम गई। उसके 
हाथ इधर-उधर पड़ने लगे। भ्रजीज सीधा अपने कमरे में चला गया। 
वहाँ से जाहिदा को आवाज दी । जाहिदा कांप गई । अ्रजीज ने दूसरी 
आवाज दी, फिर तीसरी श्रावाज पर किसी ते किसी तरह साहस करके 
जाहिंदा को अजीज के कमरे में जाना पड़ा । वह पहुंची तो भ्रजीज ने 
कहा--जाहिवा, यहाँ कुरसी पर बैठो, श्राज कितने दिन्तों बाद धुममे 
बात करने का मौका भिला है । 
--मगर मुझे आपने किस लिये बुलाया है, हुक्म दीजिये ता ! 
“-अरे जाहिदा, तुके भौर हुक्म ! श्रभी तो तुम्हारे वह दिन हैं कि 
तुम हुक्म दो भौर दूसरा सर झुकाये। 
“अजीज नियाँ, श्रभी मुझे बहुत सा काम करना है । ह 
--आखिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो॥ काम तो होता ही' 
रहता है और श्रव तो मैंने भ्रम्मी से कह दिया है, वह एक और 
नौकरानी रख लें। 
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-“आझापका शुक्रिया, मगर... ... 

_ “+फिर वही अगर मगर । आखिर तुम मुझसे बात करने से इतना 
कतराती' क्यों हो ? क्या मैं इतना बदसूरत हूं कि तुम मेरी सूरत देखकर 
डर जाओ ? 

“-“खुबदा के लिए अजीज मियाँ, मेरा सकून न छीतिए | मू्के 
'पाकीजा जिन्दगी गुजारती है और श्रापका फर्ज है कि श्राप इस बात 
का मौका दें । 

+-अरै यह तुम किस जमाने की बातें कर रही हो ? यह बातें तो 
सदियों पुरानी हैं। भ्राज के जमाने में पाक और नापाक कोई चीज 
'नहीं, बेवकफी है । 

जाहिदा ने जल्दी से कहा--भेरा भौहर भी जिन्दा है, वह गुभसे 
'ताराज है। 

--प्रे वह शौहर ही क्या जो बीवी को इस हाल में पहुंचा दे। 
तुम उसे भूल जाशो भौर मुझे अपना लो. | 

--मैं एक की हो चुकी हूं लब दुसरे की नहीं हो सकती । 

-इसका मतलब है तुम सुझे ज़्यादती पर मजबुर कर रही हो । 

--यही झापकी भुहृ'्बत का सबत है जो आप ज्यादती पर भी 
तैयार हैं ? 

--मग्र मेरे दिल में जो शभ्राग भड़क रही' हैं उसका क्या इलाज 
-- अगर श्रापके दिल की झ्राग किसी की जिन्दगी को' जला कर 
खाक कर देना चाहती है तो मैं क्या कह सकती हूं सिवाय इंसके कि 
यह जुल्म है और जुल्म करना इन्सान का काम नहीं है। 

>>अच्छा, इस्सान नहीं, मैं हैवान बसने को तैयार हूँ। मगर तुम्हें 
इस कमरे से बाहर जाने की इजाजत देने के लिये तैयार नहीं 


छ्प 


--एक मजबूर औरत पर जो आप ही के दुकड़ों पर पल' रही है, 

कुचल देना चाहते हैं । मगर यह न भूलें भ्रजीज मियां कि सूखे टुकड़ों 

पर पलने वाली बा-अ्रसमत औरत अपनी असमत को' बचाने के लिये 
भूखी शेरती से ज्यादा खतरनाक हो सकती है । 


--ओरो हो, तो अरब तुम धौंस देने लगीं। मगर तुम्हारी यह धौंस 
' भेरे लिये कुछ श्रसर तहीं रखती । श्राज तुम्हें हमारी चाह की आबरू 
रखनी ही पड़ेगी । 


.. यह कह कर जाहिंदा का हाथ पकड़ कर घसीटठ लिया। जाहिदा 
ने रोकटोक की मगर उसकी कुछ न चली। श्रभी पाशविकता का 
आरम्भ ही था कि बेगम साहिबा की आ्रवाज सुनाई दी। भ्रजीज से 
जाहिदा को छोड़ते हुए कहा--अगर आज रात तू मेरे पास न भाई तो 
, कल सुबह दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी । 


बेगम साहिबा ने घर में घुसते ही सुनानी शुरू की--देखो भ्रभी 
तक भाड़ू बोहारू भी नहीं की । जब तक सर पर कोई चढ़ा ने हो, 
हरामजादी काम ही नहीं करती । 


 'जाहिद/ ने जल्दी-जल्दी भाड़ चलाना शुरू किया मगर उसके « 
मन में रह-रह कर यह बात चक्कर लगा रही थी कि सुबह क्या होगा 
, अगर बह-श्राज की रात भ्रजीज मियां के पास न गई ? कल क्‍या गुल 
खिलेगा ? अ्रजीज के पास कौससा ऐसा हथियार है. जिसका वहु कल 
तमाशा बनायेंगे १ 


वह बहुत बेचैन थी और इस बेचैवी की हालत में रात आा गई ॥ 
जब बह खाना ले कर अपने कमर में आई तो वली ने एकदम शुभ 
सूचना दी कि मेरी तमखाह पचास हपये हो गई । जाहिदा जैसे अनसुनी 
रह गई। वह अपनी खुशी जितनी चाहिए थी प्रकट ने कर सकी' |. . 
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बली ते अनुभव किया कि जाहिदा परेशान है इसलिए वह चुप 
रह गया और फिर जाहिदा से कुछ न कह सका । 


थोड़ी देर बाद जाहिदा बोली--वली तुमने क्‍या कहा, तुम्हारी 
लनखाह पचास रुपये हो गई है ? 


--हीं, बाजी हां, श्राज पच्रास रुपये हो गई है । 

यह तो बहुत श्रच्छा हुआ । मगर वली यह तो बताग्नो, कहीं रहने 
की जगह भी मिल सकती है ? 

--कक्‍्यों बाजी, खैर तो है। क्‍या यहाँ से जी उकता गया है ? 


--नहीं, काम से तो जी नहीं चुराती । इससे दुगगा काम हो तो 
कर लूगी मगर अब यहाँ रहता नहीं चाहती और कल ही चला जाना 
चाहती हूं । 

--अ्राखिर क्यों बाजी ? | 

बस, यह न पूछो भइया । यह बताओ कहीं रहने की जगह मिल 
सकती है 

“हाँ, मिल तो सकती है मगर आठ रुपये माहवार से कम किराये 
का कोई मकान नहीं मिल सकता । 9 

: “बला से ! वली, तुम कल मकान ले लो । तुम्हारी भी तनखाह 
बढ़ गई है। इधर कुछ रुपये मेरे पास भी जमा हैं श्रौर फिर मैं कहीं 
: नौकरी कर लू'गी । सब की गुजर हो जायेगी । । 

““इन्शाश्रल्ला, बाजी, मैं कल मकान का इन्तजाम कर दूगा । 

जाहिंदा ने अ्रपनी पूजी पर नजर डाली तो पूरे नो सो रुपये थे । 


यह चौदह महीनों की दोनों भाई-बहत की तसखाह थी और दो सो 
रुपये जो उसके बच्चे के श्रफसोस में डिप्ठी साहब ने दिये थे। जाहिंदा 


द््छ 


'ने इतमीनान का सांस लिया कि श्रव॒ उसके जीवन के अ्रन्धेरे खत्म हो 
जायेंगे । 

दोनों श्राराम से सो गये । बली सुबह उठकर मकान की खोज में 
चल दिया और बेगम साहिबा से जाहिदा ने कहा -- 

--मैं आ्रापकी बड़ी शुक्रगुजार हुं कि आपने मेरे साथ यह सलक 
किया जो मेरे अपने नहीं कर सकते थे । मैं यहाँ बहुत खुश रही मगर 
कुछ ऐसी मजबूरी भ्रान पड़ी है कि जाना पड़ रहा है। अगर आप 
इजाजत दें तो चली जाऊँ। 

बेगम ने प्यार से पुछा--मगर बेटी, वह मजबूरी क्‍या है ? 


--क्या बताऊँ, कुछ ऐसे ही ध्रर के झगड़े हैं। यह तो आप 
'जानती है कि मेरे मियाँ नाराज होकर लाहौर चले गये हैं । भरत उन्होंने 
यह शर्त लगाई है कि नौकरी छोड़कर कहीं श्रौर रहने का इन्तजाभ 
करो | 

--भच्छा बेटी, तुम्हारी मर॒मी । कल को यह ने कहना कि बेगस 
साहिबा ने निकाल दिया । तुम भ्रपनी खुशी भ्राई थी, भ्पनी खुशी से 
जा रही हो । हाँ; इसका मुझे जरूर भ्रफसोस है कि तुम्हारा बच्चा मेरी 
वजह से गया । शायद अल्लाह की मरजी ही ऐसी थी । 

-“अजी, अरब उसका क्या मलाल। आपने कोई जानबभ कर 
शोड़े ही ऐसा किया । इत्तफाक की. बात थी । 

स छोटी सी बातचीत के बाद वह अपने कमरे में जाकर श्रपने 

'थोड़े बहुत' सामान को ठीक करने लगी ताकि भ्रजीज के श्राने से पहले 
यहाँ से चली जाये । भ्रव वह वली का बेचेनी से इच्तजार कर रही थी। 

दस बजे वली श्राया.। कहने लगा--चलो बाजी, मकान मिल 
गया । 


| । 


जाहिंदा के खुशी की सीमा त थी। वह सब सामान ताँगे में 
'रखवा कर बेगस साहिबा को सलाम करने श्रच्दर भराई। बेगम से 
सन्रह रुपये तनखांह के और पाँच' रुपये ऊपर से दिये । कहा--जाहिदा, 
जब मौका मिल्ला करे, श्राती रहना । 

भोर जाहिदा, जी भ्रच्छा, कह कर विदा हो गई । 

वह श्रपने नये मकान में श्राई। श्ाते ही चूल्हा जलाया और 
हलवा बनाया । इसके बाद कुछ और चीजें बाजार से मेगवाई ताकि 
'कुछ भिखारियों में खाना बेँटवा सके । 

जब अजीज कालेज से झ्राया तो उसे मालूम हुआ कि जाहिदा चली 
गईं। उसे जैसे साँप सू'घ गया । वह बदला न ले सका । उससे कुछ 
सोचा श्रौर मौका देखकर चुपके से अपनी माँ का नेकलेस बक्से से 
निकाल कर ऊपर के कमरे में एक मेज की दराज में छुपा दिया । फिर 
नीचे आरा कर कहने लगा--- 

“अम्मी, जाहिदा के एकदम चले जाने में कोई भेद है। आपने 
अपने जेवर वर्गरह भी देख लिये हैं या नहीं । कहीं ऐसा न हो कि कुछ 
सछेकर चल दी हो । 

-“ऐ है, अजीज मिर्या वह ऐसी नहीं थी । आदमी की कदर चले 
जाने पर या मर जाने के बाद होती है। झ्राज सारा काम' मुझे करना 
पड़ा तब मालूम हुआ, वह कितता काम करती थी । 

“अम्मी, इसमें हर्ज ही क्या है कि श्राप अपनी सब चीजों पर 
शुक नजर डाल लें । 

““भच्छा, भ्रच्छा, मियाँ ! देख लूगी। जरा रोटी के घ्धें से 
तिपट लू | 

““मगर भ्रम्मी, मेरा दिल कहता हैं जरूर कोई बात है । यह 


+ छः गए 


काम धध्या तो लगा ही रहेगा। श्राप एक-दो मिनठ में देख तो लीजिये ४ 
कहीं ऐसा न' हो, जाहिदा किसी दुसरे झहुर निकल्न जाये श्रौर पछता 
कर रह जाये । 

--तौबा, तौबा ! न जाने तुम्हें क्या लग गई है, लो देखे 
लेती हुं। 

यह कहकर बेगम साहिबा उठीं । पहले गहनों की श्रदेधी खोली 
शौर चीख पड़ीं--ऐहे--मेरा नेकलेसं कहाँ है ? 
अजीज बोल पड़ा--मैं न कहता था अ्रम्मी, और चीजें तो देखो । 
--प्ररे. अजीज मियां तुम सच कहते थे । सब चीजें जैसी की तैसी 
सिर्फ नेकलेस गायब है । 
--तो श्रब क्या होगा ? 


है 


--कुछ भी हो, उस हरामजादी का पता लगाझो ! मेरा तो चार 
हजार का नेकलेस था । 


सारे घर में शोर भमच' गया कि जाहिदा नेकलेस' चरांकर चल 
दी। थाने में रिपोर्ट लिखाई गई | जाहिदा की खोज शुरू हुईं । 

चार बजे के लगभंग जब' जाहिदा के वहां. भिखारी खानेा' खा रहे 
'थे तो पुलिस पहुंची । पहले मकान की तलाशी ली। सकास से कुछ से 
मिला तो उसे पकड़ कर डिप्टी साहेब के सामने लाया गया । डिप्टी 
साहब इसी ख्याल के थे कि जाहिदा ऐसा तहीं कर सकती लेकित उन्हें 
यकीन दिलाया गया कि इस घर में सिवाये इसके कोई नहीं भाया ।- 

जाहिदा जब डिप्ठी साहब के सामने श्राई तो वहू बोले-- 


--जाहिंदा मैं तुम से यह उम्मीद महीं कर सकता था। में तुझे 
बंहुत' नेंक समभंत्ता था । भााज तूने नेकी का भरम खोल दिया । 


ण्े 


. जाहिदा तो जाच ही गई थी कि -यहू सब अजीज्ञ मियां के बदला 
लेने की भावना का फल है। इस्नलिये उसने. राप्ंसी होकर डिप्डी' . 
: साहब से कहा-- 

“अगर हुजूर इजाजत दें तो मैं अकेले में कुछ अर्ज करना 
चाहती हूँ । ५ । 
--हां इजाजत है । 


डिप्टी साहेब जाहिदा को लेकर अपनी बैठक में श्रा गये श्र 
कहा--अगर तू जुर्म का इकरारं कर ले ओर नेकलेस मुझे दे दे तो मैं' 
तुफे कुछ न कहुंगा । | ' 
जाहिदा ने हिचकी लेते हुये कहा--सरकार, यहू तो बाद की बात” 
है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हुं कि श्राप मेरे साथ चलें और: 
अजीज मियां के दोनों कमरों की तलाशी लें । ४ 
डिप्टी साहब यह सुनकर भाग बबूला हो गये, कहने लगें-- 

, ”“अरी ! क्‍या तू यह समभती है कि भ्रजीज. मियां ने चोरी की - 
है। बदतमीज, उसे किस चीज की कभी है ? झाज तक उससे इस घश 
में ऐसा नहीं किया । श्रब. वहु चोरी करेगा। तू सही बता दे बरना 
पुलिस से कह कर तेरी चमड़ी उधड़वा हू गा। 

ह जाहिंदा ने डिप्टी साहब के पैर पकड़े लिये और सर रखते हुये 
८ >मैंते हजूर का समक. खाया है । मैं भ्रजीज मियाँ. पर इलजाम' 

नहीं लगाती मगर मेरी ब्रात मान जाइये । मैं बाद. से सब कुछ बता . 
दूंगी. 

'" *प्राखिर तेरा|मतलब जया हैः 


है 


--मेरा मतलब बस यही है कि भ्रजीज मियाँ के दोनों कमरों की 
' शलाशी ले लें। नेकछेस मिल सकता है। 
, “>मंगर उसने चोरी नहीं की । 
'  “--हजूर, इसकी वजह बांद में बताऊंगी। श्राप मुझे सूली पर 
' खढ़वा। दें, मगर मेरी बात मान ले ॥ 

' डिप्टी साहब सोचने लगे माजरा क्‍या है ? जाहिदा को यकीन था 
कि भ्रजीज ने तेकलेस जरूर छुपाई है । भ्राखिर डिप्टी साहब ने फहा--- 

+--अ्रच्छां, मैं तेरी यह बात मान लेता हूं । 
“पी सरकार, अजीज मियाँ अपने कमरे में त जाने पायें । 
--मुर्झे यह भी मंजूर है । 

. डिप्टी साहब जाहिदा को के कर कमरे में गये । तलाशी ली मगर 
कुछ न मिला | श्रब दूसरे कमरे में जाने लगे तो जाहिंदा दिल ही दिल 
हें हुआये माँग, रही थी -- ' 

--यगारब, मेरे गुनाहों की बहुत सजा मिल चुकी है भ्रब तू भ्रपती 
रहंमत भेज । ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरी लाज रख के, तू तो बेखताशों 

को सजा नहीं देता |! पा नह 
..._ यह लोग दूसर कमरे में पहुंचे । डिप्टी साहब हर ॒ चीज खुद ही . 
देख रहे थे । दराज देखी तो नेकलेस मिल गया। ' 
डिप्टी साहब हैरत से कभी जाहिदा को कभी नेकलेस' को देखते ॥ 
'नेंकलेस लिये वे तीचे श्राये । कमरे. में जाहिदा को. बिठांकर, बेगम के 
हाथों में हार दिया भौर बाहर श्ाये । पूंलिस से कहा--मामलां निजी 
तोर पर समिपट गया है, श्र श्रांप जा सकते हैं । पुलिस चली गई। 
-. अजीज हैरत से अपने बाप को देख - रहा था। डिप्टी साहब. ने . 
कहा--भजीज मियां, जब तक हमे तुम्हें न बुलायें; भ्रत्दंर ने झाना | : 


थे 

अन्दर झाये जहाँ जाहिदा को.बिठा कर गये थे तो देखा कि... बेगम ॒ 

साहिबा जाहिदा पर गालियों की बौछार कर रही हैं।...... 

ह डिप्टी साहब ने जरा गर्म हो कर कहा--तुम भआपे से बाहर हो 

रही हो बेगम, यह भी मालूम है इस नेकलेस. का चोर कौन है? 
बेगम ने बेधड़क कहा--जाहिदा और कौन ! | 
--नहीं, जाहिदा नहीं । है 
--तो' फिर कौन है ? 
-“चोर तुम्हारा साहबजादा है। 
बेगम भ्रचकचाकर उनका मुँह देखने लगी । डिप्टी साहब से 

 जाहिदा को दूसरे कमरे में ले जाकर माजरा पूछा । जाहिदा बोला--. 

>>अगर हजूर बुरा न मानें तो पूरी बात सुना दूँ । 

.. डिप्टी साहब-ने वादा किया तो जाहिदा ने बात बताई--सरकार 

' सच बात यह है कि भ्रजीज सियाँ की तीयत मेरी तरंफ कट 

“--हाँ, हाँ, कही बेटी, हम. सब सुनेंगे । तुम्हें इजाजत दे चुके हैं। 

.. “मैंने सरकार भ्रजीज मियाँ को बहुत समझाया मगर वह जिद. 
पर उतर आये भर उन्होंने कहा कि अगर भाज की रात मेरी बात पूरी. . 
न हुई तो कल मैं बदला... ... . का । 

. “बस, बस बेदी हम समकत गये । दि मं 

-“बस इसीलिये हजूर, यहाँ से नौकरी छोड़कर जाना पड़ा । 

.... '“-ठीक है जाहिदा । हम तुम्हारे खतावार हैं। अ्रजीज मियाँ की 

_ झी हड्डी पसली तोड़कर रख दूंगा । आज मैं तुम्हारा बदला उससे 

लोगा। ह 


. छू 


जाहिदा ने बड़े मीठे स्वर में कहा--सरकार, इस' बात॑ को झांप 
थहीं खत्म कर दें तो भ्रच्छा है। मारपीट से बातः बढ़ेगी भरें सिवाय ' 
बदनामी के कुछ न होगा । आपको मेरी बेगुनाही का यकीन है, यही 
भेरे लिये बहुत कुछ है। आप खुदा के लिये भ्रजीज मियाँ से कुछ ने 
कहें । 

5. इतने में बेगम साहिबा झा गई । उन्होंने बदला हुआ वातावरण 
देखा । डिप्टी साहब बोले --सुन लिया तुमने, देख ली अपने लाडले की 
करतूत । एक बेचारी मासूम की दुरगत बनाने का इल्जाम भी तुम्हारे 
सिर है। 

,.... बेगम साहिबा सारी बातें जानने के लिए सर हो गई। डिप्टी 
साहब ने साधी कहानी सुना दी । अब तो बेगम साहिबा भी बेढे की 
करतूत पर लाल पीली हो गई' । गुस्से में बाहुर जाना चाहती थीं कि 
जाहिदा ने दामत्त थामते हुए कहा--- 


, “आपको मेरी बेगुनाही की कसम है जो झाप श्रजीज मियां से 
' कुछ कहें । इस बात को बस यहीं खत्म कर दें । ह 
... -जाहिदा के बहुत कुछ कहंने सुनने के:बांद दोनों ने चुप रहना ही 
| अच्छा संमक्का । 


. डिप्टी साहब ने जाहिदा से कहा कि वह फिंर भा जाये।. श्रव उसे' 
_ कोई शिकायत नहीं होगी । मगर जाहिदा नहीं माती। उसका एके 
जवाब था-- 
... “श्रव तो मुभे अलग ही रहने दीजिये | मैं अ्रपतनी . जिन्दगी का 
, अैख बदल चुकी हूं। भ्रन्त में जाहिदा वापस चली गई ।.. 
डिप्टी साहुब न भ्रजीज से कहा-« । का ह 
' ' +- अजीज मियाँ, नेंकलेस तुम्हारी भेज की दराज से मिल गया है।' 
श्र इस बात से भ्रजीज पानी-पानी हो गया । 


च्च्च्ततनलन्न्लत्त+- ग्यारह 


जाहिदा ने अपने छोटे से घर में श्राकर बयां जीवन प्रारम्भ 
किया । 

वली सबेरे ही काम पर चला जाता भ्ौर श्ञाम को देर से घर 
श्राता | भ्रब' जाहिदा यह चाहती थी कि वह अपने जमा पूजी से कोई 
काम शुरू करे जिससे जीवन एक बार फिर सुख और शान्ति के पालने 
में भूलने लगे | दिन बीतते रहे और जाहिदा केवल पत्नास रुपये सें 
गुजर बसर करती रही । 

मोहल्ले वाले भी यह भेद जान गये थे कि श्रदीब, इसका सियां' इसे 
छोड़ गया है और यह पेशा कराने वाली हमीदा की बेटी है। घुनीर 
की 'रखेल रह चुकी है । थे बातें उन कामुक नवयुवकों को साहस की 
प्रेषणा के लिये काफी थीं जिनका प्रत्येक क्षण किसी कार्फिर हुस्त को 
मुसलमान बनाते में बीता करता था । 

कुछ नौजवानों ने द्वार पर अड्डा जमाया मगर जाहिदा कभी* 
कभी ही दरवाजे पर श्राती थी। इससे उनकी मन्‍्शा पूरी हो 
सकी | 

झाखिर एक बिणड़े हुये रईसजादे हनीफ ने 'वली से दोस्ती 
अवाती शुरू की । होते-्होति हनीफ का घर में आना जाना घढ़ गया । 


ष्फ 


पहुले पहले तो जाहिदा ने थोड़ा बहुत परदा रखा भंगर बाद में सामने 
झाने लगी । हनीफ अकसर यहीं खाना खाता श्रौर जो खाना चाहत वह 
जाहिदा को लाकर दे देता । इसकेइ लावे वह जाहिंदा के लिये कभीः 
फल लाता । कभी सिठाइयाँ और कभी-कभी कोई 'रेशभी सूद भौर 
साड़ी भी । फिर वह जाहिदा के सामने मचलता कि वह उस' लिबरासः 
को पहने श्रौर जाहिदा को पहनना पड़ता । 
चली अभी इन बातों की तह तक नहीं पहुंच सका था । इस सब 
ब्रातों को हनीफ की सच्ची दीस्‍्ती का नतीजा ही मानता । श्र हनीफ 
जाहिदा के सम्पर्क में ग्रधिक 'रहता। एक दिन बहू भ्राथा और कहने 
लगा-- 
--चलो जाहिदा, चलो | भ्राज तुम्हें भेठनी शो दिखा कर लॉ्ें ।. 
“नहीं, मैं नहीं जाऊगी । 
“-देखी' जाहिदा, श्राज मेरा बिल सेनिमा देखने को बहुत चाहता 
है। प्रगर तुम नहीं जाभ्ोगी' तो मैं भी नहीं जाऊंगा । 
“आप मेरी वजह से क्यों नहीं जाते ? श्राप चले जाइये । 
« “-मैं कह चुका कि तुम्हारे बिता नहीं जाऊंगा । भ्रगर वली, होती! 
तो उसको भी ले चलता । श्रगर तुम्हें ऐवराज न हो...... 
“नहीं, एतराजक्या होगा... ..«? 
->तो चलो | 


“' भेगर', #॥0०३०१० 
--मगर क्या ? बताओ क्‍या बात है ? क्यों छुपा रही हो ? 


--बात यह है कि मेरे पास कोई ऐसा कुरता नहीं जिसे पहला 
कर आप के साथ चल 


--बस इतनी सी बात । यह डिब्बा जो मैं लाया हूं, खोलो । 


छा 
“परे यह बुर्का तो बहुत अच्छा है | 
““तुम्हें इससे क्या, तुम यह देखो कि तुम्हें ठीक है या वहीं । 


--दठीक क्यों नहीं, यह तो बहुत श्रच्छा है। भाप इतना खर्च क्यों 
करते हैं ? 
वली से कहुंगी कि जरा आप के कान गर्म करे । 


“यह ग्रखत्यार तो तुम्हें है। लो खींचो कात, मारों चपत । 

जाहिद मुस्करा कर चुप हो रही भौर कपड़े बदलने चली गई। 
झाज न जाने क्यों उसकी उमंगों में नये जीवन का संचार हो रहा था । 
वह नहाती रही, भुस्काती रही। नहान घर से बाहर श्राई तब भी 
उसके चेहरे पर, उसके होठों पर मुसकराहुद भिरक रही थी। जब 


कपड़े बदल कर हनीफ के सामने आई तो उसने जेब से एक थैली 
निकाली भौर जाहिदा की भ्रोर बढ़ाते हुये कहा-- 


“अब लिबास के साथ इन, चीजों की जरूरत है। तुम इनसे 
क्यों भहुरूम रहो ? 


जाहिदा मे हाथ में लेकर थेले में से चीजें निकालनी शुरू की-- 
लिपस्टिक, पाऊडर, क्रीम, गालों की सुरखी, सांखून की सुरखी, बिन्‍्दीया, 
सुरमा, इतर, बुन्दे भौर प्रंगूठी । 


“हैं, यह सब क्या है ? 
--क्यों, क्या तुम इनके इस्तेमाल के काबिल नहीं हो ? 
“मगर मैं इनको इस्तेताल नहीं करना चाहती । 


--क्यों किस लिये ? तुम कुआंरी तो हो नहीं ।' मियां जिन्दा दूँ. 
फ़िंए डर किसका ? | 


आुछ 
यह तो ठीक है मगर श्रदीब के सामने ही यह सारी चींजें 
'डींक हैं। 
--तुम यह मोलवियों जैसी बातें न किया करो ! श्रगर ऐसा ही है 
'तो जंगल' में बैठकर राम राम शुरू कर दो' । 


जाहिदा को हंसी भ्रा गई और उसने दो साल बाद श्रपने घहुरे 
को सुरखी शौर पाऊडर से निखार विया । 


जाहिदा न बनाव-सिंगार के बाद जब श्राईना देखा भौर अपने 
शरीर पर ऊपर से नीचे तक मिगाह डाली । फिर उसने आने से 
'सजर हटा कर हनीफ को देखा तो हनीफ उसे एक टक देख रहा था। 

दोनों एक साथ पहली बार श्राज घर से भिकके । बाजार वालों मे 
देखा कि हनीफ का दांव बैठ गया और एक नई सोच में पक्ष गये | 
दोनों सेनिमा पहुंचे, हाल में जा बैठे । हर तरफ जाहिदा के जिश्म से 
'फूटी हुईं खूशबूयें लपक रही थीं और लोगों की नजरें इस जोड़े पर 
ज़ठ रही थीं । सेनिमा में फिल्‍म भी इतनी रोमान्टिक चल रही थी कि 
दोनों अपनी-अपनी जगह भावुक हो रहे थे । फिल्म' खत्म हो गई । इन 
दोनों में एक नये फिल्‍म की शूटिंग झुरू हुई। दोनों की नजरें प्रेम की 
याणी का अनुवाद तो करती थीं लेकित जबात श्रभी गुग थी । 

दोनों घर भरा गये । जाहिदां ने कपड़े उतारने का इरादा किया तो 
हनीफ ने कहा--जाहिदा भ्रभी कपड़े न उतारो। सिर्फ हाथ मुह घोकर 
दोबारा सिंगार कर लो । 

>> बेंयों ? 

“-मेरी मरजी । 

““भ्रच्छा नहीं उतारती । 

“जब जाहिदा रक्ोई धर की शोर बढ़ी तो हमीफ ने कहा--- 


है है 


-“जांहिदा, बंलीं:को झाज॑।ने दी, श्राज' हम तीनों हीटल से खाना 
आयेंगे । 

हनीफ भ्राज का सारा प्रोग्राम ते करके आया था। वली जिस 
हाक्टर के वहां काम करता था, जहां हनीफ की काफी पहुंच थीं ॥ 
हनीफ ने बड़े कम्पौन्डर से कह दिया था कि श्राज दूसरे थो में वली 
को जरूर ले जाये श्ौर किसी तरह उसका इन्कार न माने । 


शाम को ज'ब वली आया तो कहने लगा-- 


--बाजी, श्राज हमारे कम्पौन्डर साहेब जिद कर रहे हैं सेनिमा 
ऐखने चलो । जरा खाना जल्दी दे दो, उनके साथ जाना है। 


““अगर जाना ही था तो छः वाला शो देख श्राते । श्ब रात को 
एक बजे तक अकेली कैसे रहेंगी ? 


फौरन हनीफ बोल उठा--- 


“अरे जाहिदा तुम तो सिनेमा देख भाई । श्रव बली ते कौनसा 
कसूर किया है जो इसको रोकती हो । वली तुम पिकचर देख श्राश्रो, 
मुझे कालेज का कुछ काम करना है, घर न सही, यहीं कर लू'गा। 

“-भगर हत्तीफ, बाजी ने सिनेमा कब देखा' ? वली चौंक गया । 


-अरे भई, मैं इनके बड़ा सर होकर भेटनी था ले गया था। 
यार, मुझे तो बेचारी पर बड़ा तरस आता है। हर वक्‍त सोच में पड़ी 
रहती हैं । न हंसता, न बोलता । श्रगर यह इनकी भादत रही तो बस 

- दो बी हो जायेगी । झौर फिर यह भी तो शौरत हैं। अगर अपने रख 
रखाव ठीक रखें तो भदीब खुरशीद शभौर उसकी खूबसूरती भूल 
जायेंगे । 


--हाँ हनीफ, यह तो ठीक है । मैं तो खुद इन से कहता हूं कि 


दै शे दर 


हँसती बोलती रहा' करो मगर न जाने यह क्यों प्रल्लाह से लौ लगाये 
चुप चाप बैठी रहती हैं। ह द 
. --भई भबली' मैं तो जितना कक के चाहता हु उतना ही इन्हें चाहता" 
हैं। भव अगर तुम लोग मुक्के बिलकुल पराया ही समभो तो दूसरी 
बात है। . ह पे । ० 
: “वाह भई, अजीब हैं प्राप भी !  प्वरे हम' खुद इस दुनिया में : 
यार व मोहब्बत के भूखे हैं। फिर अपने पराये का क्या सवान्न है 
“मैंने इसलिये कहा कि कहीं तुम ऐतराज म' करो कि मेरे प्राये 
बिना सेनिमा क्यों ले गये ? मैने इन्हें बहुत भफसोस में देखा और दिल 
बहुलाने की खातिर सेनिमा ले गये । 
. “अरे तो एतराज कौन करता है ? ऐतराज तो गैर से किया 
जाता है तुम तो अब अपने हो गये । ््ि 
इस तरह बात भाई गई हो गई । होटल से ख्रावा श्राया, छा 
लिया । अभी खाना खाकर बैठे ही थे [कि कमपौंडर ने बाहर से भरावाज * 
दी और हनीफ चला गया। ह ह छा 


... श्रब हनीफ और जाहिदा श्रकेले थे। कुछ देर बाद हनीफ ने. 
. सिगरेट की ओर इद्यारा करते हुये कहा--जाहिदा, जरा सिगरेट 
जलाना । 
““-सुभे सिगरेट जलाने नहीं श्राता । 
*.. _-जाहिदा, तुस भी इस दुनिया में क्या कर सकती हों। एक 
: सिगरेंट' भी नहीं जला सकती । भ्रच्छा, यहाँ आ्राश्रो, मैं तुम्हें सिगरेट - 
- जलाना बताऊं।. थ 
हनीफ ने यह बात कुछ इस इन्दाज में कहा कि जाहिदा को. 
इन्कार, करते न बन पड़ा और वह पास झा गई। हमीफ ने “ 
सिगरेट उसके होठों से इस तरह लगाया. कि उसकी' श्रगुलियाँ जाहिदा' ः 
' की होठों से छूगई' । जाहिंदा के चेहरे पर तमतमाहृद भ्रा गई और, . 
जब. हनीफ ने माचिस जला कर जाहिदा से कहा कि सांस अन्दर 
लो तो सिगरेट उसके होठों से कांप कर ग्रिर गई। दोनों ने एक दूसरे 
' को देखा और मुसकरा दिये ॥ ल्‍ :! 
यह मुस्कान बड़ी रहस्यमयी थी, अपने अ्रक में: भावमांशों का: ; 
' अंडार लिये | हे ह ह 


ह्‌ड 


हनीफ ने सिगरेट उठाया जलाया, और जाहिदा से कहा--लोः 
पीशा । ॥ 
“हीं, मैं नहीं पीती, मृ'ह में बदबू हो जायेगी । 
--बंदबू नहीं खुशब हो जायेगी । मेरा मुह सू'घ कर देखीं, क्या 
- बदबू भ्राती है । ह 
का भ्रौ"जब जाहिदा ने' हनीफ का सु'हः सूघन्ते-के लिये अपना चेहरा 
आगे बढ़ाया तो न जाने क्‍यों उसकी साँस इस' कदर तेज हो गई कि 
वह उसका मुह न' सृ'घ सकी और हारे हुये जूआरी की तरह पझपने 
पलंग १२ जा बैठी । 
हनीफ नव उम्र जहूर था नगरः:उस थोड़ी सी उम्र में बहुत कुछ' 
'देख चुका था। वह बड़े ध्यान से जाहिंदा के भावनाशों को पढ़ रहा 
था श्रौर अच्छी तरह समभ रहा था । 
ज'हिंदा को घुरते हुमे' बोला-- 
.. +>जाहिंदा, दिल की बात जबात पर न लात़ा बहुत बड़ा: 
: जुल्म है। 
झौर जाहिदा जैसे चौंक कर कहने लगी -- 
“«जी.««जी «मेरे दिल. में तो कोई बांत-नहीं। 
: --नहीं जाहिंदा तुम छुपा रही' हो ।. कुछ तो! जरूर है.। कह.दो' 
, ता मेरी अ्रचछी जाहिदा । तुम क्‍या कहना चाहती हो ?.. 
... नहीं; नहीं, हनीफ साहब; कुंछ भी नहीं। 
. “पिर्फ हनीफे कहो 
--अच्छा, हनीफ ही सही मगर... ..,. ह 
-“पुम मेरी जान की. कसमःखाकर- कह दी:कि. तुम कुछ कहना; 
तहीं चाहती । 


हि 


... “आप की जान: कसम्र क्यों खाऊ। आप की,जात पर सुझे क्या. 
झखतियार है। हाँ भ्पत्ती कसम खाकर कह सकती हूं । 

. हनीफ ने जरा भावुक बतकर. अदाकारी करते हुए कहा--जाहिदा, 
न मेरी जान मेरी है। न तुम्हारी जान तुम्हारी है। सच तो यह है' 
कि तुम्हारी जान मेरी है और मेरी जान तुम्हारी । कहो हाँ । 

जाहिदा ने गरदन भुका ली और उसके होंठ इस तरह खुल गये: . 
जैसे बह कह रहे हों--जी । 
श्रौर इस ख्याल ने एक तूफान को जन्म दे दिया । 
' बोनों लहरों में टकराने ओर हचकोले खाने लगे। ज्वार भाटठा 
' धीरे धीरे कम हो गया और लहरें शान्त हो गई' । पा 
बली फिल्म देखकर धर श्राया । हतीफ ने छुट्टी मांगी भर अपने : 
घर चली गया । 
हिंदी दोबारा उसी अंधेरे और घिवावने वातावरण को श्रपवा 
चुकी थी। यह भूल चुकी थी फिछली फिंसलन पर कुदरत के किस 
भयानक सजा का शिकार हो चुकी है। 
बह इंस भरुनाह के रास्ते पर आगे बढ़ी जा रही थी और वली 
सब कुछ समभते हुए या तो भ्रनजाव बन रहा था था उसी रंग में : ड 
रंगता जा रहा थां। 
कुछ दिन तो हृबींफ का आवा-जाना जारी रहा. लेकिन फिंर धीरे . 
धीरे कम होता गया । शायद इसलिए कि अ्रकरम की भ्रामद ने उसे 
पीछे हंटने पर मजबूर कर दिया थो। जाहिदा हतींफ को कभी-कभी 
याद कर छेंती और उसी तरह हनीफ भी मुहब्बत जता देता 
झकरम को जाहिदा से' मोहब्बत हो गई थी। वह इंस तरह कि 
एक दिन अभ्करम अपनी कार में एक होठल से काफी भंगवा क्र पी: 


६६. 


“रहा था और उसकी कोहनी बाहर निकली हुई थी। हाथ में काफी 

की प्याली थी। जाहिदा उधर से गुजरी और अचानक उसका कंघा 
प्रकरम की कोहनी से ठकरा गया। सारी काफी उसके कीमती सूट 

पर गिर गई । जाहिदा ठहर गई । अनजाने में बुरका उठाकर माफी. 
याही । श्रकरम देखता. ही रहू गया । 


मुस्करा कर बोला अगर भाप चेहरे से नकाब हृठा कर माफी ने 
चाहती तो शायद माफी देने के लिये मेरा दिल न चाहता । 

' जाहिदा ने घबरा कर चेहरे पर नकाब डाल ली । वली भी साथ 
था । उसने माफी चाही । श्रकरम ने कहा--अगर भाप लोग घर जा _ 
रहे हों तो कार में श्राजाइये भ्रौर माफी की छा्ते यह है कि घर चल 
'कर मेरए कोट घुलवाने के लिये पाती झौर साबुन का इल्तजाम करें। 

' बली के लिये इन्कार का कोई रास्ता बहीं था। दोनों कार में 
बैठ गये भौर जाहिदा पहली ब।रः एक नफीस कांर में धर भाई। घर 
आकर जाहिंदा ते अ्रकरभ से ,परदा न किया। बड़े चूलबुले ढंग से 
“झकरम का कोट मांगा भर अपने हाथों धोता शुरू किया । ह 

कोट घुलने के बाद वली ते कहा--अकरम साहब बैठिये भाप को . 
"कोफी पिलाता हूं । । 

. यह कह कर वह बाजार से काफी लेने चला गया । श्रकरम को. 
जाहिंदा से कुछ बेतुकी बातें करने का मौका मिल गया । 5 
,.. श्रकरम ने केवल . जवान श्ौर गठे बदन का था बहिंक शहर का. 
काफी मालदार व्यापारी था। उससे काफ़ी पी और चलते समय सौ 
#पये का नोट जाहिदा की ओर बढ़ाते हुए कहा--यहू कोट' धोते का 
मबिजा है। 


.. “हनहं, नही, मैं नहीं लूगी। 


है 


“क्यों, क्या बात है ? ु 

“वोह, यह भी कोई बांत हुई, एक तो कोट खराब हो गंया 
और दूसरे यह सौ रुपये की चोट दर हु 

भरे साहब, ऐसे एक हजार कोट भी खराब हो जाये ते . 
यो है ? मेने तो सिर्फ़ श्राप लोगों से राह व रस्म बढ़ाने के लिग्रे 
इतना तुमार बाँध दिया। श्राप लोगों में यार भरा' दिल देखा इसलिये 
तबीयत चाही कि जरां घुल मिल जाऊ बरता कोई बात नहीं थी | 

वली ने कहा--हाँ, हाँ, साहब श्राप शौक से तशरीफ ला सकते हैं 
मगर इस' तकलीफ की जरूरत नहीं । 


अ्रकरम ने जबरदस्ती नोट को जाहिदा के बातों में उलभाते हुए 
कहा-- 


“मगर इसका कबूल न करना मेरी दिल शिकनी होगी । 
बात भ्राई गई हो गई भौर वह चला गया । 
थोड़ी देर बाद हनीफ आया और उससे पृछा--- 


यह कौन साहब श्राये थे ? औ्रौर क्यों आये थे ि 
जाहिदा ने जवाब दिया-- 

“-भकरम' साहंब॑ थे । 

--कौत श्रकरम ? 

-“शहर के बड़े विजनेसमैन है । 


जाहिदा ने सारा किस्सा जुनाया मगर सी रुपये का जिक्र न किया। 
हनीफ को खटक गईं कि अ्करमः का यहाँ आना, काफी पीकर जाना कुछ 
दाल में काला दिखाई देता हैं। वह चुप हो गया। कुछ देर बैठकर चला 
गया। स्का | 
पूसरे दिन शाम के समय हाने बंजां । 


हे ८ 


बली अ्रभी तक नहीं श्राया था'। जाहिदा ने दरवाजे से फॉँक कर 
देखा तो भ्रकरम था । श्रन्दर बुला लिया । 

प्रकरम ते बड़ी गहरी नजरों से जाहिदा को देखा। वह इस' 
वक्‍त सारी' का उल्टा पलला डाले हुए थी श्रौर यह अ्रन्दाज हनीफ को 
बहुत पसन्द था ! उसी मे यह सब सामाव लाकर दिया था। मगर श्राज 
हनीफ के लाये हुए तीर श्रकरम के काम भ्रा रहे थे । 

श्रकरम ने सुन्दरता की बड़ी-बड़ी प्रतिमा देखी थी मगर जो बात 
इस जाहिंदा के सौंदर्य में थी वह श्राज तक नजर न श्राई थी । वह सोफे 
पर आकर बैठ गया । 

भ्रब जाहिंदा के मकान से द्वरिद्रत" न टपकती थी । श्रमीरी का 
भलक भिलमिलाती थी । 

जाहिदा भ्रब फरमाइशों करने में माहिर हो गई थी। जब भ्रकरम 
सोफे पर बेठ गया तो जाहिदा ने बूढ़ी नौकरानी से चाय बनामे का 
हुक्म दिया भौर फिर आकर बैठ गई। इतने में वली भरा गया । प्रकरभ 
और बली में बात-चीत होने लगी । 

. --भई वली, इस वक्‍त बाहां से भ्रा रहे हो ? 

_ “एक डावटर के यहाँ काम करता हूँ। इसी वक्‍त छुट्टी मिलती 
+ 
. “वया मिलता है ? 

--अ्रब तो नब्बे रुपये मिलते हैं । 

. “बस, इसमें तुम लोगों की गुजर कैसे होती है ? 

“भरे साहब, भाप यह भी तो ,पूछिये कि जब मुझे तीस दपये 
मिलते थे तब गूजर कैसे होती थी ? ' ह 

“यह तो बड़ा जुल्म है।. 


अर 


--मगर छ्याल कौन करता है जनाब ? 
“बात क्या है? ह 
. “कुछ हालात इस तरह डगमगाये कि पहले मेरे वलिद साहेब की 
मौत हुईं और फिर वालदा भी चल बसीं । बाजी को ससुराल राप न 
भाई भौर हमारे बहनोई छोड़कर चल दिये । धीरे-धीरे सब कुछ खत्म' 
“हो गया.। मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था । मुझे मजबूरन पढ़ाई छोड़ती पड़ी 
और. इस सौकरी में श्राना पड़ा । 
--खुदा ने बह वक्‍त गुजार दिया, शुक्र है उसका । बुरे हालत में 
, मरे एक दोस्त हनीफ से बड़ा साथ दिया । दोस्ती का हक अदा किया । 
उन्होंने छोठे-छोटे विजिनस में मेरा पेसा लगाया और काफी मुनाफा 
"दिया। हालत क्या थी भर क्या हो गईं। 
--तुमने सचमुच बहुत तकलीफ उठाई। तुम श्रव डाक्टर की 
नौकरी छोड़ दो । 
“नौकरी छोड़ दू' तो फिर क्या करू ? 
“मेरे पास जनरल स्टोर की मनेजरी करवा। मण्जूर है ?. कहो 
हां । ः 

. “-प्रच्छा । जैसी मरणजी भ्रापकी । 

. _भई वली, बड़ा साफ भादमी हूँ में, यह पहले बता देना चाहता 
हूं कि फिलहाल मैं दो सौ रुपये दृगा। इसके बाद तुम्हारी ईमानदारी 
और मेहनत का अन्दाजा लगाकर और भी बढ़ा हू गा। इस प्ररह प्रापकी 

तमाम मुशकिलें खत्म हो जायेंगी । 
-- में किन अल्फाज में झापका शुक्रिया अदा कझ । 
.. “-शुक्रये की कोई बात नहीं | में दोस्त की हैसियत से यह सब कुछ 
कर रहा हूँ; मालिकाना तौर पर नहीं । 


१०७ 
जाहिदा को सम्बोधित करके कहने लगा--- 
“प्रापकी कहानी बड़ी दर्दनाक है। श्रच्छा, वह क्‍या बात थी 


अैजसकी' वजह से आपके मियाँ मे आप पर सितम का यह पहाड़ तोड़ा: 
जाहिदा ने मन्त मसोस कर कहा --- 


““बात क्या होती, बाजारी श्नौरतों के हुश्म में फेस गये। एक 
बेसवा उन्हें ग्रपते साथ. लाहौर के गई और फिर झाज तक पता नहीं 
कि वह कहां हैं? क्या करते हैं ? 

“सच, साहब यह आ्रापका' ही दिल था कि इतसी सख्त वारवात 
की भेल गईं, वरना दूसरा होता तो ने जाने क्या-क्या करता । 

--श्रब श्रगर कुछ किया भी जाये तो किस लिए ? खुदा का शुक्र है 
जब तक भइया है, मुझे खाने-पीते की कोई दिक्कत नहीं और यही श्ौरत 
की मजबूरी है जिसकी वजह से श्रौरत को मरदों की गलत-सलतः बातों 
पर गरदन भुकानी पड़ती है | 

““मंगर मैं इस बात का कायल हूं कि मरदों और भौरतों के बरा- 
बर के हकूक होने चाहियें। 

--भाष जैसे रुपालात सब मर्दों के तो नहीं है । 

“जहां तक मेरा ख्याल है यहू हकूक बराबरी की हैसियत इसलिए 
नहीं रखते कि हमारी रहतनसहन और तौर-तरीके ते श्ौरत को एक 
छुई-मुई का' पौदा बना रखा है। न पढ़ाते हैं; न नौकरी' करने देते हैं 
और न उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं। शौरत बेबस होंकर 

रह जाती है। ., | 

जाहिदा ने एक लम्बा साँस भरतें हुए कहा-- 


“अगर झाष जैसे सब मंदों (के. ख्याल हो जायें तो फिर रोना 
किस बात का है ? 


१०१ 


इतने में बूढ़ी नौकरानी ने चाय लाकर मेज पर रख दी । 


भ्रकरम ते चाय पीकर सेतिसा चलने की दावत दी। भला इत्कार, 
किसे हो सकता था। तीनों सिलेमा पहुंच गये । बड़े प्रेम से सिनेमा में: 
समय बिताया। प्रेम भौर विरह, मानवत्ता,भौर भिन्‍्तता, इस सब विषयों 
पर बहस ही गईं । 


भ्भ्यल््क््क्मपपका:फएधम्ध्ाभ+ः 





सेरह 


जब यह तीनों वापस घर भ्राये तो देख! सारा' घर साफ था सिवामे' 
'मुसहरियों श्रौर सोफों के कुछ नहीं था। यहां' तक कि सिगार भेजें 
भी गायब थीं। जब बली ने घबरा कर पड़ोसियों से मालूम किया तो 
पता चला कि बुढ़िया डंके की चोट पर सब सामान तांगे पर लद॒वा कर 
है गईं है। पूछने पर कहा कि वली मियाँ ने मकान बदल लिया है । वह 
लोग नमे मकान में चले गये हैं । 
जब वली ने जाहिंदा को बतया तो उसकी श्रांखों में भांसू भरा गये । 
एक झाह भर कर कहने लगी--- ह 
“-बड़ी बी ने हमें कहीं का नहीं रखा । सब कुछ समेट ले गई। 
अरब क्‍या होगा बली ? 
अकरम ने कहा--- 
“-तुम पुलिस में रिपोर्ट करो मगर चोरी का बिल्कुल गम न करो। 
यह नुक्माल भेरी वजह से हुआ है भौर मैं ही इसे पूरा के गा | 
जाहिदा ने फोरत कहा--- 
--नहीं, नहीं, खुदा की कसम, भ्राप बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हैं॥ 
शाह ( यह भी कोई बात है ! 


१०३ 


अकरम' ने बिना भर बहस किये दोनों को गाड़ी में बिठा लिया, 
थाने पहुंच गया | शहर वाके उसके जातकार थे क्योंकि वह शहर का 
एक प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति था । पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखकर 
शहर की सारी चौकियों को फोस कर दिया । । ः 


अकरम इन दोनों को वापस ले आया और उनसे सिर्फ यह कहा-- 


“यह रात तो किसी तरह गुजार लें, इस्शाश्रल्ला केल सब 
बच्दोबस्त हो जागेगा । 
.. श्रकरम चला गया। दूसरे दिल प्रात: पहुंचा । वली श्रभी सोकर 
उठा न था। जाहिश उठ चुकी थी । भ्रकरम ने कह्मा--वली को सोने 
दीजिये श्रौर भेरे साथ चलिये । । 


जाहिदा उसके साथ चली गई और तीन-चार घंटे बाद श्रपने गये 
हुए सामान से दुगता और कौमती सामान शौर एक नौकरानी छेकर 
घर झा गई। । 
.. प्रकरम विवाहित था और उसके एक बच्चा भी था। मगर न 
जाने क्यों वह जाहिदा की शोर बुरी तरह खिंचता जा रहा था। 
' हनीफ की यह बात बहुत बुरी. लगती जब जाहिदा की जबानी 
बहु यह सुनता' कि भ्रकरम' साहब झाये थे भौर फरला चीज' लाये थे ।. 
तीन-चार दिन बाद वली की पहली खाविमा, जामी पकड़ी गईं 
भार सारा माल वापस मिल गया। भ्रकरम ने राय दी कि दूसरा 
भकान' ले लिया जाए। 
बाहने की देर थी । दूसरा' बड़ा मकान ले लि। गयया । 


पकरम ने पहले पाँच साल का किराया पेशगी देने का इंरादा . 
किया मगर फिर कुछ सोचकर छः हजार में जाहिदा के नाम खरीद, 
लिया । | 
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अब तक इन तमाम बातों के होते हुए भी श्रकरम को साहस नहीं 
हुआ था कि अपने दिल की लगी को सुना सके । श्रपनी इच्छा की पूर्ति 
की बात करे । यथपि घंदों एकाँत में बैठता और वातालाप का भ्रवसर 
मिला था। मगर दोतों कुछ ऐसा तकहलुफ बरतते कि मतलब की बात 
होठों पु भ्राकर रह जाती । 

जाएएिदा अरब उस सेजिल पर था जहां खुद मोहब्बत जताना घाटे 
झ्रौर नुकसान की सूरत होती है। भ्रतः वह चाहती थी वह श्रपनी तरफ़ 
से पहल न करे । अ्रकरम खुद ही अ्रपत्ती! मनोकामना कहे भर भ्करम 
कुछ इतना खुददार था कि उसकी हिस्मत न होती थी। 


उसने कभी किसी बाजारी शौरत पर डोरे नहीं डाछे. थे। कभीः 
कोई राहु व रसम न रखा थी । लोगों का कहना ठीक था कि भ्रकरम 
एक नेक भौर अ्रच्छी चालचलन का इन्सान था | मगर यह वक्‍त की 
बात है कि वह जाहिदा' पर बुरी तरह मर मिठा था । 

बली ने मंमेजर की हैसियत से काम संभाल लिया था श्रौर बहुत 
शच्छी तरह मिभा रहा था । 


हनीफ ने सथे मकान में झाता बिलकुल छोड़ दिया था । थहु जरूर 
था कि जाहिदा को हनीफे से थोड़ी या बहुत, बनावठी यथा दिली 
मोहब्बत थी | श्रकरम से गाढ़ी छतने प्र भी कहीं न कहीं उससे मिलती 
रहती या घर बुला लेती । 

अकरम को मिलते-जुलते दो माह बीत गये लेकिन दिल की बात 
दिल में ही रही ।. रात के बारह-ब्रॉरह, एक-एक बजे तक जाहिदा के 
पास बैठा रहता मगर कुछ कह ने सकता था । 

इधर भ्रकरम की बीवी परेशात्र थी कि क्या बात है कि अकरम 
बेर से घर आता है और पहले जैसी बात भी नहीं ? 
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हनीफ के दोस्तों ने उसे भड़काता शुरू किया--वाह हनीफ, तुमतें 
अप्त्ती जिल्दगी उस लड़की के पीछे तबाह कर दी। घर की नजरों में 
भी गिर गये । सारा माल भी उस पर निछावर कर दिया । बाजार के 
भी कर्जदार हो गये और इस पर भी वह अकरम का पहलू गरमा रही 
है। श्राखिर तुम खामोशी से यह सब कुछ क्‍यों और कैसे देख रहे हो ? 

हनीफ ने सोचा कि उसके दोस्त ठीक कहुते हैं। वही जाहिदा जो 
मेरे ब्रिना'कल तक खाना न खाती थी श्राज भ्रकरम की.मोटर सजा रही 
हैं। उसके साथ धृूमती*फिरती है श्ौर मुझे... . घास भी नहीं डालती। 

कुछ सोचकर वह जाहिंदा के पास आया, भ्रकरम भी. इतफाक से. 
नहीं बैठा था । हतीफ न उसकी परवाह न की और जाहिदा को दुसदझे 
कमरे सें बुला लिया । 

-“जाहिंदा तुम' जाती हो कि जो कुछ तुम कर रही हो इसका 
शंजाम क्या होगा । 

“मैं कर क्या रही हूँ जो प्रंजाम से डह' ? 

“सी फिर भ्रकरम से यह राहु व रस्म कैसे हैं ? 

--हमीफ, तुम कसम ले लो अ्रगर अ्रकरम से मेरा कोई ताज|।यज 
लगाव हो । ह 

--तो फिर वह हर वक्‍त तुम्हारे घर में क्‍यों रहता है? उसने 
: बली को भापने वहां सुलजिम क्यों रखा है ? उसके साथ तुम घूमती 
फिरती क्यों हो ? ; ५ ४ 

““बीत यह है कि उसके ऐह्सानात भी हम पर कुछ कम. चहीं 
हैं । यह घर उन्होंने मेरे नाम खरीद दिया है। वेली को अच्छी नौकरी 
दे दी। यह सब कुछ उन्होंने इसलिये किया कि हमारी हालत सुधर 
जाये। अगर मैं उनके साथ बुरा सलूक करूँ, आने जाने पर रोक लगा 
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हूं, कहीं उनके साथ न जाऊ तो तुम ही' सोचो, उच पर क्या शुजरेगी' 
मैं तुम्हारे ऐहसान श्राज तक उसी तरह मानती हूं जैसे पहले मानती 
थी भौर इसी तरह उनकी भी एंहसानमन्द हूं । 

--हूँ, ती यह कहो जी तुम्हारे लिये दौलत का मुह खोल दे वह 
तुम्हारा है। श्रगर श्रकरम से तुम्हारा' कोई ममलंब भौर वास्‍्ता नहीं है 
तो यह सब कुछ उसमे क्यों किया है ? शहर में श्र भी कई गरीब 
शोर मौहताज पड़े हैं श्रगर श्रकरम ऐसा ही गरीबपरवर है तो सन 
गरीबों का भला क्यों नहीं करता ? वह तुम्हारे लिये ही' क्यों सब कुछ 
करता है ? देखो जाहिवा मुझे चूतिया न बनाशों । भेरे पास जो कुछ 
था तुम्हारी भेंट कर चुका हुं श्रौर श्रब तुम्हें किसी शौर के पहलू 
में बैठे नहीं देख सकता, तुस्हें कोई फैसला जरूर करना होगा । 

““हनीफ तुम इस कदर जजबाती न बनो । गुस्से से क्या हासिल, 
भब' मैं वाह चुकी हूं कि श्रकरम से मेरा कोई नाजायज लगाव नहीं है 
जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे । तो फिर क्यों तुम एसी बातें कर रहे हो । 
तूम' मेरे लिये भ्राज भी वही हनीफ हो जो कल थे । 


“भगर भअत्र यह बात नहीं चल सकती। तूम एक मियान में दो 
तलवारें नहीं रख सकती । अगर अरब तक अ्रकरम से तुम्हारा कोई 
वास्ता नहीं है तो कल जरूर हो जायेगा। मैंसे जमाना देखा है । मैं सब 
कुछ समभता हू । ह 

--पो भाखिर तुम चाहते क्या हो ? 
“बस यही कि तुम श्रकरंम से राह व रस्म खतभ' कर दो। वह 
तुम्हारे पास न भ्राया करे । 
“अगर में कहूं कि यह बात नामुमकिन है। 
ऊछुममें हिम्मत नहीं कि ऐसी बात कह सको | मैं तुम्हारी जबाच 
गुद्दी से खींच लूगा | 
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.. --हनीफ, मैं फिर कहती हूं कि तुम गुस्सा छोड़ दो । तुम्हें दस 
'शुस्से का कोई हक भी नहीं। द 

“हक क्यों नहीं ! मेरी दौलत तुम्हारे खून के हर बूंद में नजर 
श्रागेगी । 


“-तो हवीफ सुत्र लो ! तुम भ्रपनी दौलत के बदल बहुत कुछ हासिल 
कर चुके हो | श्रव तक मैं तुम्हारी एहंसानमन्द थी मगर श्रब नहीं हैं। 
. तुम जिद करते हो तो कहती हूं कि तुमने अपना पैसा श्रपना मकसद, 
अ्रपनी भुराद पूरी करने के लिये खर्चे किया और वह तुम हासिल कर 
चुके हो । मेरा तुम्हारा! हिसाब साफ है। 
--अच्छा तो तू इस कदर कमीनेपन पर उतर भाई है । साफ क्‍यों 
नहीं कहती कि मैं बेसवा हूं। मुझे पैसे से मोहब्बत है, इन्सान से नहीं । 
--तुम जो जाहो कहो । मगर याद रखो ये बातें मैंने तुम्हारी 
- बैतुकी बातों के जवाब में कहे हैं। 
-नीं खब समझता हूं जाहिदा, यह तुम नहीं बोल रही हो, भकरम 
का पैसा बोल रहा है। याद रखो मजबूर इन्सान जिसकी मोहब्बत छीन . 
ली गई हो, सब कुछ कर गुजरता है । | 
“मगर मैंने तुभको' श्रपत्ती मोहब्बत से महरूम नहीं किया । तुमने 
: श्राना-जाना खुद ही कम कर दिया था। में तुमको बुलवाया करती थी 
: सिर्फ अपने दिल की तसकीम के लिये । वही मोहब्बत का बरताव बरता 
जो पहले बरतती' थी । अगर मैं श्रकरम के श्रानि-जाने से बदल जाती तो 
छुमकी क्यों बुलाती 
->यह तो एक बेसवा के हंथकडे हैं जो तुमते-खुब' सीख लिये' हैं । 


जाहिदा गुस्से से बोली--बस हनीफ अब एक लफ्ज भी भुह सेच 
मिकले, मैं सब कुछ सुन सकती हूं मगर अपने मोहन्बत की तौहीन नहीं सह ' 
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सकती मेरे पास इससे बड़ा कोई सबूत नहीं । जिसे तुम धोखा बता रहे 
हो । तो सुम लो श्राज से जाहिदा तुम्हारे लिए मर चुकी है । भव अगर 
उससे मिलने की कोशिश करोगे तो ऐसी रूहें पीछे पड़ जायेंगी कि तुम 

उनसे दामन न छूड़ा सकोगे । 

--मैं रूह तो क्या, इससे भी बड़ी चीज को काबू में कर लेने की 
ताकत रखता हूँ, यह तुम्हें मालूम हो जायेगा। खैर इन बातीं को छोड़ो। 
तुम्कों श्रभी मेरे साथ चलना होगा । 

“कहां ? 

--जहां मैं ले जाऊं । 

--में मजबूर हूं । 

--तुम्हें जाना पड़ेगा । 

-- में नहीं जा सकती । 

इन दोनों की बातें श्रव काफी तेज हो चुकी थीं। श्रकरम' उनकी 
कड़ी-कड़ी बातों को सुन रहा था। वह वहाँ से उठा तांक कोई घटना 
न घटने दे । उस कमरे में झ्राया जहाँ दोनों बातें कर रहे थे | 

दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गये । प्रकरम ने जरा भुस्कराने का 
प्रयल्व करते हुए कहा-- . 

--माफ कीजिये, में श्राप लोगों की बालों के बीच से श्रा' गया हूँ । 

जी हाँ, यह कड़ी भ्ौर कड़वी बातें सिफे श्रापके आते के हीं 
बदालत हैं किबला । 

जादिदा बोल पड़ी-- 

-हनीफ तुम श्रकरम से छेड़खाती त करो । गुस्सा थूक दो । घर 
जाकर ठंडे दिल से सोचो जो कुछ तुमने कहा, वह तुम्हे कहना चाहिए. 
थ या नहीं । ॥ 

हनीफ ने तैश्य में श्राकर कहा--मक्कार,. बाजारी. श्रौरत, शभ्राग 
ज़गाके ठंडा करती है ! 
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हनीफ का यह कहना था कि प्रकरम ने झ्ागे बढ़कर दों थप्पड़ जड़ 
“दिए झौर फिर दोनों गुध्मगुत्था हो गये ।' श्रकरुम ताकतवर था, उससे 
हनीफ को नीचे गिरा लिया शौर सीने पर चढ़ बैठा । 

जाहिंदा से न' रहा गया । बोल पड़ी--- 

--अ्रकरम रहने दो, भ्रहलाह के वास्‍्ते इसको छोड़ दो | इन्हें गुस्सा 
आा गया था, श्रव उतर जायेगा । | 


प्रकरम ने उसे' छोड़ दिया भौर हतीफ खून का घृ'८ पीकर कमरे से 
बाहर निकल गया । 


प्रकरम ने मामला पूछा तो जाहिदा फूट-फूटकर रोने लगी। 
आखिर श्रकरम ने यही भ्रच्छा समझा कि गड़े मुर्दे न उस्लेड़े जायें 
श्रौर जाहिदा को तसल्बी देता रहा । श्राज पहली बार उसने जाहिदा के 
भाँसू पोछने के लिए गाल पर हाथ लगाया थां । जब जाहिद। चुप होकर 
बैठ गई तो अकरम ने कहा-- 

--जाहिंदा तुम बड़ी कमजोर दिल भौरत हो । जरा सी बात पर 
'रोने लगीं । 

“-क्यों ने रोऊं, मेरी किसमत ही ऐसी है । जिन लोगों को जरा-सा 
"मुह चढ़ा लो, वह बाजारी औरत कह जायें। मैं भ्रव यहाँ नहीं रहुंगी 
जहाँ जी चाहेगा चली जाऊंगी। 

“-थहू्‌ कया बच्चों की-सी बातें कर रही हो। अंरे, लोगों की जबान 
कौन रोक सकता है ? लोग तो नेहरू को भी बुरा कहते हैं। 

.. “मगर पीठ पीछे । हवीफ ने तो सब कुछ मेरे मुह पर कहा है। 
एक बेसहारा लड़की को दुनिया सब कुछ कह सकती है भौर वह 
खसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती । 

““यहू तुम क्या कह रही हो ? 
--ठीक कह रही हूं । 
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 “जाहिदा भ्रगर तुम कहो तो उसकी वतीसी बाहूर निकाल हू । 

उसका जबड़ा तोड़ दू' । तुमने छुड़ा दिया वरना मैं तो प्रक्ल' ठिकाने' 
लगा देता । ' द 
होता | मैं तो इस शहर में बदनाम 
हूं। यहाँ से भ्रव चली जाना चाहती हूं। मैं यह नहीं चाहती कि दुनिया 
मुझे मफरत की निगाहों से देखे । 

--भाखिर तुम कहाँ जाभोगी 

'_.जहाँ भी सींग समायेंगें।.. 

--अ्रगर तुम इस जिद पर भड़ी हो कि कहीं चली जाभोगी तो' थाद' 
रखो, तुम्हारे बिना अ्रकरम की जिन्दगी बेकार हो जायेगी । 

--मैं तुम्हें तो साथ ले जाना नहीं चाहती और न मजबूर कर रहो 
हूं। मैं त वली तक को साथ न ले जाऊंगी ] 

--जाने का इरादा कहाँ है ? 

“इरादा बस यही है कि कहीं जाकर खुदकशी कर लू'। श्रगर यहाँ 
मरूगी तो हवा उड़ेगी। 

. “देखो जाहिदा, इन बातों को दिल से मिकाल दो। मुझे ऐसी 
बातें सुनकर बड़ी तकलीफ होती है। तुम नहीं जानतीं कि मैं तुम्हारे 
कितना करीब हो गया हूं ? ह 

“यह पास होने का ही, नतीजा है जो हनीफ इतना सुत्ा गया । 
“आदमी आदमी का पहचानना भी जरूरी है। जो इतना उथला' 
है, उसपर ज्याल.न किया जाये, यहीं भ्रच्छा है। 
--सुभे अगर परखना ही आ्राता तो रोता काहे का था ? 
“एभ्रच्छा, एक बात पूछने की हिम्मत कर हां हूं अगर 
इजाजत हो । 
“पूछिये । 
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->मेरे बारे में तुम्हारा क्या झुयाल है ? 

““मेरे रवइये से जाहिर है, कहने की जरूरत नहीं । 

-मगर तुम्हारा रवईया मेरे लिये ग्राजतक पहेली बनी हुईं है 

“बहू वीसे ? ह 

अकरम में कुछ रुक कर कहा-- 

--में भ्रपती हैसियत इस घर में क्या समझ ? 

-+आपकी हैसियत इस घर में ? यह तो घर ही श्रापका है ॥ 

““ती फिर में कौन हुश्रा' ? 

“-घर वाला । जाहिदां भेंप गई । 

--और तुम । भ्रकरम तुरत बोला । 

“-कुछ भी नहीं । 

“नहीं जाहिदा, कह दो कि तुम क्‍या हुईं ? 

प्राप मजबूर: करते हैं तो कहें देती हूं कि में धरवाली. .. .«« 

अकरम' मुस्क रा पड़ा--- 

 >>तो फिर हम दोनों क्‍या हुए ?| 

जाहिदा शर्मा गई । भ्रकरम ने जिद किया कि बताभ्रो। श्राखिर 

जाहिदा को कहना ही पड़ा-- 
' वही आप जो कहुलवाना चाहते हैं। 

+-तो में,,..»-भ्राज से जाहिंदा को अपनो अ्मानत सम ॥ 

जाहिदा ने शरमा कर गरदन झुका ली और कह दिया-- 

-आपकी अ्रखतियार है । 

श्रेकरम यह सुनकर इतना खुश हो गया, मानो सारी दुनिया की. . 
. की रंगीनियाँ मिल गई हों । वह सब कुछ था गया हो श्र उसकी अ्भि- 
: ज्ाषा पूरी हो गईं हो.। 

दोनों एक-दूसरे से लिपट गये । छाती से छाती मिली, मिल्ले होंठ 
से होंठ और, .. 








0 बा 


प्रकरम और जाहिदा के रूमानी मिलाप का उद्घाटन हो चुका 
था। हनीफ भ्रतिशोघ की आग सीसे में दबाये फिर रहा भा, हनीफ को 
एक प्रतिद्वन्दी ने मारा था। यह बात उसके लिये और भी नासूर बन 
गईं थी । ह 

हनीफ उसी दिन लाहोर चला गया ताकि वह जाहिदा के मिरयाँ 
से भिल सके । बहुत ढू ढने के बाद आखिर बह अदीब के पॉस तक 
पहुंच ही गया । अदीब ने अपना नाम बदल दिया था श्रौर भ्रब वह 
सेठ भ्राबिद के नाम से मशहूर था । 

उसकी हालत बदल चुकी थी। लगातार दो साल दौकर खांचें कैं 
धाद वह इस लायक बन चुका था कि अपने को सेठ श्राविद कह सके । 
झब वह शराब का भी श्रादी था । ह 

कोठों पर जाकर बाजारी औौरतों के मजे लेना उसकी झ्रादत बस 
खुकी थी। - 

हमीफ के! आबिद से सीधे मिलसा और वह भी बिल! बंजेंह 
मूनासिब त था। इसलिये उसने श्रपने को . लौंग भौंर कांलीं मिर्च कर 
इम्पोर्टरं बताया और कुछ ही दिन में खूब घूले-मिल गया ॥ 

इन दो चार दिनों में सारा खच हनीफ वे किया। आँविई इसे 
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इस खर्चीले नवजवान से बड़ा प्रभावित हुआ और उसे कई दिन' वैंक 
अपने यहाँ मेहमान रखा | 

हनीफ ने चलते समय कहा--हमने आपका शहूर घूम तो लिया 
अब आप भी दो चार दिन के लिये हम।र घर आइये । 

-हां देखिये, अजीब बात तो यह है कि छः दित हो गये, अब पक 
हमने यह भी नहीं मालूम किया कि आप का दौलतखाना कहाँ है ? 

--अश्रजी यह दिन ही ऐसे गुजरे कि जिक्र की नौबत ही नहीं 
आई । बहर हाल जो भी हो आपको आना तो जरूर पड़ेगा । ह 

- --मैं जहूर आऊंगा मगर अपना पता तो बताइये वरना कहाँ 

जाऊगा ? कहां ठहरूगा ? 

““बस श्राप रावलपिंडी के भिन्‍डी बाजार... 

“-जी, रावलपिन्डी ? 

“जी हां, जी हां, मगर आप को हैरत क्‍यों हुईं ? 


“यार, मैं क्या बताऊ ? मेरे जीवन के दुख के दिन इसी इलकि 
में बीते हैं । 


“-अ्रगर आप बुरा ने साने तो एक बात कहुं। 
“हां, हाँ, कहिये । 
-- मेने पहली मुलाकात से यह अन्दाजा लगायाथा कि आप 


वाराब की कड़वी घू में श्रतत्ती जिन्शी की कड़ ग्राहट घोंट देना 
पआ्राहते हैं । 

“बस यही समझ लो । 

“अगर शाप को मुझ पर कुछ भी भयेक्ू है और में किसी काम 
भरा सकता हूं तो मुझे खिदमत का मौका दें । 

-“दोस्त मुझे तुम पर भरोसा है| 

“अगर भरोसा है तो मुझे भ्रपना हाल भी बतायें। 
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--आजिद ने एक शाह भर कर कहा--कक्‍्या सुनोगे मेरे दोस्त ! 
यह रांज झ्राज तक सींने में है। जब साँस लेता हूं तो सीने के घाव 
दूखते मालम होते हैं । 

--यह बिलकुल ठीक है.। राज का चर्चा न करना चाहिये भगर 
श्रपने दोस्तों से छुपाना भी श्रच्छा नहीं। मुमकिन है, में कुछ मदद कर 
सकू। 
--यह दीक है, तुम मेरे दोस्त हो । मगर करू क्‍या ? इस राज 
को खोलने में मेरा दिल दुखता हैं । 

हनीफ से धीरे से कहा--शायद मुझ पर भरोसा नहीं । श्रगर ऐसा 
है तो फिर मैं जोर नहीं देता । 

--महीं हनीफ, तुम दिल छोदा न करो। मैं सुनाता हूं । 

भ्राज लगभग ढाई साल बाद सिर्फ तुम को ही यह राज बता रहां 
हू वरना किसी को यह नहीं बताया कि लाहोर से पहले मैं कहाँ रहता 
था। मेरे दोस्त मैं भी रावलपिडी/का रहने वाला हूं । 

,. जब में मैट्रिक में पढ़ता था मुभे अपने पड़ोसी की लड़की जाहिदा 
से मोहब्बते हो गईं। इत्तफाक से जाहिदा के वालिद बीमार हो गये 
झोौर उनके इलाज वगेरा के सिलसिले में मेंने उन लोगों की बहुत 
भदद की । 

इस तरह जाहिदा से मोहब्बत की पेंग बढ़ी श्ौर भ्राखिर में हमने 
अपना घर छोड़ दिया और जाहिंदा से शादी कर ली और उसी के घर 
रहने लगा । लेकिन जाहिदा श्रावारा निकली । अ्रपन्नी मां के मौत के 
बाद वह अपने सौतेले बुध से फंस गई शोर 
- और फिर हनीफ कौ” बड़ी देर तक अपना कच्चा चिट्ठा सुमाता 
रहा ॥ 
“उफ, बड़ी दर्बनाक है आप की कहानी । मगर श्रब तो झापको 
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रावलपिंडी में हमारे यहां श्राने में फिफक न होनी चाहिये । हमारे यहां 
झार्थेगे तो श्राप का गस जहूर हलका हो जायेगा । 


श्रव तुम्हें अखतियार है, बुलाओो या त बुलाशो । 

नहीं जनाब में जरूर बुलाऊंगा और जब देखूगा कि बाजार सें 
कोई श्रच्छी गाने वाली श्राई है तो जरूर खत लिखू गा । 

“मेरा ख्याल है तुम मुफ्े नहीं बोलाओ तो अच्छा है । 

--नहीं साहब आप को जरूर श्राता होगा । 

--भच्छा, तुम्हारी मरजी । 


इसके बाद हनीफ रावलपिन्डी लौट आया ओर समय की प्रताक्षा 
करने लगा । 


यहाँ भ्रकरम और जाहिदा की गाढ़ी छत रही थी। श्रव जाहिदा 
ने सोच लिया था कि हुस्त के दाम वसूल करो और इसी दृष्टिकोण से 
अकरम से फरमाईशों की भरमार थी | भ्रकरम लुढता जा रहा था। 

इधर हनीफ बदला लेने की ताक में था। उसने पहले श्राबिद से 
भेंट की थी भ्रव एक हसीन लौंडिया जो एक बेसवा की लड़की थी, 
ग्रकरम के पीछे लगा दिया था । 


'सहू लड़की फांतमा झकसर दुकान पर श्राती जाती । अ्रभी अकरम 
. से इसे पूरी तरह देखा त्॒ थः। एक दिल प्रकरम भी दूकानस पर बैठा 
था । फातमा पहुंची । कुछ सामान' माँगा श्रौर बुरका उलट दिया। 
'अ्रकरम पर बिजली गिरी । वह कुछ क्षण यू' ही देखता रहा । फातमा 
ने कुछ ऐजी चीज खरीदी कि झकरम को दिलचस्पी पंदा हो गईं। जब 
फातमा ने बिल मांगा तो भ्रकरम ते कहा-- ' 
“कोई बात नहीं, महीने पर हिसाब' हो जायेगा। श्राप यहीं से 
अपनी जरूरत की चीजें खरीदा करें । ' 
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फातमा बड़ी होशियार थी । उसने फौरन सौ रुपये का नोट निकाल 
कर अक रम' को दिया श्रौर कहा--यह मेरे हिसाब में जमा कर लीजिये । 
अब मैं यहीं से माल खरीदा करूंगी । 


प्रकरम कोई जवाब ने दे सका | नोट के लिया । श्रब॒फातमा के 
लिये ज्यादा श्रच्छा अवसर था कि वहु भ्रकरम से रोजाना मिल सके 
और हुथ्आा भी यही । 


अ्रकरम को फातमा से मोहब्बत हो गई भौर वह अब हर कीमत 
पर फातमा को पाने की कोशिश करने लगा । 


जब बह फातमा के साथ घुमने-फिरने लगा तो जाहिदा को भी 
तालूम हो गया भ्रौर वह श्रकरम की र।हु का रोड़! बससे लगी। पहुले 
तो अ्रकरम ने नरमी से समफाया कि वह उसके बीच में से ॥ये मगर 
जाहिवा बैसे चुप रहती । उसकी श्राभदनी बन्द हो रही थी। उससे 
झकरम पर दबाव डाला कि बहु फातसा से ते मिले. मगर श्रकरम ने 
सख्ती से जाहिदा की इस बात को दुकरा दिया तो जाहिदा हैरान हो' 


गई । होते-होते नौबत यहाँ तक पहुंची कि अकरम से वली को नौकरी 
से भ्रलग कर दिया । 


यही नहीं, जाहिदा के यहाँ से कीमती सामान भी जबरदस्ती छे 
गथा । मकान जाहिदा के ताम था मगर वह भी मजबूरत  अकरभम के 
नाम करना पड़ा । इधर-उधर के बहाने से अ्करम' ने वहु रकम भी 
जाहिदा से ले ली जो उसने जमाकर रखी थी झौर जब जाहिंदा 
बिलकुल खाली हो गईं तो उससे श्रलग ही गया । कुछ दिलों के बाद 
मकान खाली करने का भी नोटिस दे दिया भ्ौर जाहिदा को फिर. 
उसी छोटे से मकान को अपनाना पड़ा जिसको श्रकरस के बहने से छोड़ 
' आई थी । थोड़ा स। घरेलू सामान बाकी रह गया था जो धीरेन्‍धीरे 
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बिकने लगा, भ्राखिर पे८ तो भरना ही था। बंली भी चपचाप पड़ा 
रहता, नौकरी खोजने भी नहीं जाता था । 


वली श्रपती बहन के विषय में सब कुछ जानता था । उसकी आत्मा 
बार-बार उसे घिककार रही थी । एक दिन मजबूर हो कर उसने कह 
ही दिया--- 
--बाजी, भ्रगर तुम इजाजत दो तो' मैं कहीं बाहर जाकर नौकरी 
कर लू । 
“जया तुम्हें रोटी नहीं मिलती जो नौकरी करोगे और वह भी बाहर 
जाकर । क्या तुम्हें यहाँ नौकरी नहीं मिलती ? 
--नहीं बाजी, मैं इस शहर से तंग श्रा गया हूं । एक मिनठ मेरा 
जी नहीं लगता । 
--कभी नहीं, तुम मेरी सांसों के साथ रहोगे । मैं तुम्हें बाहर जाने 
बी इजाजत बहीं दे सकती । 
--मैं समभता हूं बाजी, तुम भ्रकेली भी यहाँ रहोगी तो कोई तक- 
लीफ़न होगी । मैं जाते ही तुम्हें रुपये भेजू गा । ह 
“मुझ तुम्हारे रुपयों की जरूरत नहीं । मैंने कह दिया न, में नहीं 
जाने दूृगी । एक तुम्हारा ही सहारा दुनियाँ में बाकी रह गया है भौर 
तुम भी मुर्के छोड़कर जाता चाहते हो । 
. “मगर बाजी अगर बुरा न मानौ तो एक बात कहे । 
: ““कहू, मना किसने किया है । 
--बात यह है कि मुझे तुम्हारी हरकतें पसन्द नहीं हैं। इसलिए 
अच्छा तो यह है कि तुम किसी से विकहू कर लो । 
--हूँ ! विवाह कर लो ! हरकतें पसन्द नहीं हैं। वली तुम्हें पता 
है कि हम कौत हैं और अब जसाने ने क्‍या कर दिया है। हम 


११६ 


फातमा बड़ी होशियार थी । उसने फौरन सौ रपये का नोट भिकाल 
कर अकरम को दिया श्रौर कहा--यह मेरे हिसाब में जमा कर लीजिये । 
अब मैं यहीं से माल खरीदा करूंगी | 


अकरम कोई जवाब न दे सका । नोट ले लिया। भ्रब फातमा' के 
लिये ज्यादा अच्छा भ्रवस्तर था कि वह भ्रकरम से रोजावा मिल सके 
और हुआ भी यही । 


झकरम को फातमा से मोहब्बत हो गई भर वह भ्रब॒ हर कीमत 
पर फातमा को पाने की कोशिश करने लगा । 


जब वह फातमा के साथ घुमने-नफिरने लगा तो जाहिदा को भी 
तालूम हो गया श्रौर वह भ्रकरम की राहु का रोड़ा' बनने लगी। पहुछे 
तो अकरम ते तरमी से समझाया कि वह उसके बीच में ने आये मगर 
जाहिदा बसे चुप रहती । उसकी आमदनी बन्द हो' रही थी। उससे 
झकरम पर दबाव डाला कि वह फातमा से ने मिक्के भगर अभ्रकरम ने 
सख्ती से जाहिदा की इस बात को दुकरा दिया तो जाहिंदा हैरान हो 
गईं । होते-होते नौबत यहाँ तक पहुंची कि अ्रकरम ने बली को सौकरी' 
से श्रलग कर दिया । 


यही नहीं, जाहिदा के यहाँ से कीमती सामाव भी' जबरदस्ती के 
गया । मकान जाहिदा के नाम था मगर वह भी समजबूरत श्रकरम के 
नाम करना पड़ा । इधर-उधर के बहाने से अकरम ने वह रकम भी 
जाहिदा से ले ली जो उसने जमाकर रखी थी भौर जब जाहिंदा 
बिलकुल खाली हो गई तो उससे अलग हो गया । कुछ दिनों के बाद 
मकान खाली करने का भी नोटिस दे द्विया भर जाहिदा को फिर 
उसी छोटे से मकान को अपनाना पड़ा जिसको श्रकरम के कहने से छोड 
आई थी । धीड़ा स। घरेलू सामान बाकी रह गया था जो धीरे-धीरे 


के ऊं 
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बिकने लगा, भ्राखिर पेट तो भरना ही था। बंली भी चुपचाप पड़ा 
रहता, घौकरी खोजने भी नहीं जाता था । 

बली श्रपेनी बहन के विषय में सब कुछ जानता था । उसकी आत्मा 
बार-बार उसे घिककार रही थी । एक दिव मजबूर हो कर उससे कह 
ही दिया--- ु 

--बाजी, भ्रगर तुम इजाजत दो तो मैं कहीं बाहर जाकर नौकरी 
करलू। । 

“जया तुम्हें रोटी नहीं मिलती जो नौकरी करोगे और वह भी बाहर 
जाकर । क्या तुम्हें यहाँ नौकरी नहीं मिलती ? 

--नमहीं बाजी, मैं इस शहर से तंग आा गया हू। एक मिनद भेरा 
जी नहीं लगता । 

->कनी नहीं, तुम मेरी सांसों के साथ रहोगे । मैं तुम्हें बाहर जाने 
की इजाजत नहीं दे सकती । 

--मैं समझता हूं बाजी, तुम श्रकैली भी यहाँ रहोगी तो कोई तक“ 
लीफ़ न होगी। मैं जाते ही तुम्हें रपये भेजू गा। 

““मुभे तुम्हारे उुपयों की जरूरत नहीं । मैंने कह दिया न, मैं नहीं 
जाने दुगी । एक तुम्हारा ही सहारा दुनियाँ में बाकी रह गया है श्र 


. तुम भी मुर्भे छोड़कर जाना चाहते ह्ी। ह 


--मंगर बाजी प्रगर बुरा ने भावी तो एक बात कहूँ । 

“-कहू, मना किसने किया है । 

बात यह है. कि मुझे तुम्हारी हरकतें पसन्द नहीं हैं। इसलिए 
अच्छा तो यह है कि तुम किसी से विकाह कर लो । | 

--हूँ | जिवाह कर लो | हरकतें पश्न्द नहीं हैं । वली तुडहँ पता 
है कि हम कौत हैं भौर भ्रव जमाने ने क्‍या कर दिया हैं। ढंग 
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भूखे मरते थे, समझे, किसी ने हमारे साथ हमदर्दी की एक बात ने की 
मगर जब जमाने की फितरत को हमने समझ लिया तो सादे सर हमारे 
सामने झुक गये । तुम कहते हो निकाह कर ल' मगर किस तरह ? 
तुम्हारे दृल्हा' भाई, जब से छोड़कर गये हैं ग्राज तक कोई खबर न ली। 
झब जब तक तलाक न दे दें मैं निकाह कैसे कर लू' ? मेरे पास न कोई 
जायदाद है न जेवर जो इज्जव की जिन्दगी बसर कर सके | 

“-मगर जिन्दगी तो उस वक्‍त भी इज्जत से गुजर रही थी जब 
आराप डिप्टी साहब के यहां काम करती थीं और मैं डाक्टर के वहाँ तीस 
झपये: में नौकर था । ह 

“-और उसका श्रेजाम तुमने नहीं देखा । मैं वहाँ जिन्दगी गुजाश 
देती, अपनी हड्डियाँ सुरमा बना देती । मगर हविस के कुत्तों ने वहाँ भी' 
मेरा पीछा न छोड़। और एक इज्जतदार बेकस लड़की को पुलिस' के 
हवाले कर दिया। 

--अच्छा बाजी, क्‍या यह मुमकिन नहीं कि मैं नौकरी करू और 
'तुम एक बार फिर इज्जत वाली जिन्दगी गुजारने लगो। 

“मुझे कोई ऐतराज नहीं । मगर मेरा तजरबा बता रहा है कि 
कोई श्रौरत इस' दुनिया में इज्जत से रहना भी चाहे तो जमाना दस 
फितने उठा कर उसे गुमराह कर देग।। मैं श्रव जमाने को यहू मौका 
भहीं देना चाहती । 
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वली बहन की बातें सुनकर चुप तो हो गया मगर इन बातों से 
ला्तुष्ट न हो सका । वह इस' गन्दे वातावरण से निकलना चाहता था । 
दो चार दिन उसने शहर में इघर उधर घूमने भर रुपये इकट्ठा करने 
में बिता दिये ग्रौर पांचवें दित रात को' श्रपत्ती बहन के नाम एक पत्र 
लिख कर सिगार मेज पर रख दिया श्रोर धर छोड़ दिया । 

सबेरे जाहिंदा सोकर उठी, मुह धोया, बाल सवार्ने आई तो 
सिंगार मेज पर खत पड़ा देखा । वह पहुछे ही' वली को न पाकर ही' 
हैरान थी । खत ने तो उसका होश गुम कर दिया । कांपते हाथों से' 
खत खोला और पढ़ा । ह 


प्यारी बाजी ! 
सलाम 
मैं बहुत मजबर होकर श्राज तुम से अलग हो रहा हूँ | इरादा 
तो यही है कि कभी ते मिलू' सगर जमाता अगर मिला दे तो यहु 
एक इतफाक होगा । 
बाजी, भेरी भ्रच्छी बाजी, मैं तुम्हें छोड़र जो दर्द महसूस 
कर रहा हूं वही दर्द तुमकों भी महसूस होता होगा। भाई-बहन 
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का रिव्ता तो खून का रिश्ता है जो हर हालत में लगा रहता है । 
में कह नहीं सकता मैं तुमसे श्रलग होकर रह भी सकूगा या 
नहीं । तुम मेरी वहच ही नहीं हो; माँ भी हो । तुमने मुझे पाला- 
पोसा है, बड़ा किया है। समभ-बूफ दी है। मगर उफ, वाजी यह 
समफ्त नहीं श्राती तो अच्छा था । नासमझी में तो इन्सान सब 
कुछ सह लेता है मगर समझ आने के बाद अल का बच्ची हो 
जाता है। दिल की श्रावाज पर चलता है । तुमने नेक झ्ौर पाकः 
साफ जिन्दगी को अन्धेरे, घितावने श्र गनन्‍्दे माहोल के सुपुर्दे कर 
दिया है जिसकी बदबू से मेरा दिमाग फेटा जा रहा है । 

तुमने सारी मुसीबतें भ्रपती करनी से मोल ली हैं। कुदरत 
ने तुम्हें संभलने का कई बार मौका दिया मगर तूम चाहती तो' 
सुधर सकती थीं । 


में तुमसे श्राखिरी बार सिर्फ गुजारिश ही कर सकता हूं कि. 
बाजी इस गंदे श्र सड़े रास्ते को छोड़ दो। श्रगर तुम ऐसा 
'करोगी तो हो सकता है में तुमसे जल्दी भिल सकू' वरना तुम . 
अपनी जबान पर वली' का नाम ने लाना । समझ लेगा, मॉँ-बाप 
के साथ यह भी मर गया । 


एक सौ रुपया तुम्हारे खर्च के लिये छोड़ रहा हूं । 


तुम्हारा बदतसीय भाई 
' बली 
जाहिदा पत्र पढ़ कर सुल्त हो गई। सर पकड़ लिया। चारपाई 
पर बैठ गई । ह ह 
हनीफ का बला अ्पता रंग लाना शुरू कर घुकाथा। वह 
जाहिदा को अकरमभ से अलग करा चुका था। सुफलिस श्र परेशान 
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कर दिया था, मगर अफकरम से पूरी तरह बदला न लिया था । फातमा 
ने अपने पंजे पूरी तरह गाड़ लिये थे और अ्रकरभ इनमें पूरी तरह 
फंस चुका था । 


अ्रभी यह सब कुछ शुरूआत थी । फातमा ने. मकान बदल लिया 
था। ताकि अ्रकरम को शुबहा न हो कि वह एक बेसवा की लड़की 
है। फातमा के इस नये मकान को भी ब्रकरम ने उसी तरह सजा 
दिया था जैसे जाहिदा का सजाया था बल्कि ज़ससे अच्छा । फातमा ने 
सब मे बड़ा धोखा यह दिया था कि. श्रकरम को केवल बहाने बना बना 
कर दूर रखा था और छल और कपट के खेल खेल रही थी । 


अकरम अपनी मोहब्बत उससे जता चुका था मगर फातमा में 
उसका जवाब इस तरह दिया किन तो उसे कुछ झ्राशा ही बंधी और 
ने निराह्ष ही हुआ । प्रकरम रात को फातमा के घर ही रहता मगर 
क्या मजाल कि फातमा से चूक हो जाये। वह अपने कमरे को 
बन्द करके भ्रकेले सोती श्ौर भ्रकरम तमाम रात सपनों से जी' 
बहलाता । 


.. फातमा जो कुछ अकरम से ले पाती, श्रपनी मां के पास भेजवा 
देती । सारे गहने भेज दिये और प्रकरम से कह दिया कि एक गरीब 
सहेली की शादी में वहु गहने उसको दे दिग्रे। भ्रकरम कुछ ने कह 
सका, भर बनवा दिये । 

एक दिन फातमा ते अ्रकरम से फरप्ताइश की कि श्रगर तुम्हें 
सचमुच मुफ्त से मोहज्जत है भौर मुझ से शांदी करना चाहते हो श्रपना 
मकान और दुकाते मेरे नाम कर दो । श्रकरंम जरासे इशारे पर जाने 
निछाबर करने को तैयार था । 

दूसरे ही दिन श्रकरम ते सारी जायदाद फातमा के नाम कर दी 


श्श्र 


सगर एक शर्त रखी कि श्रगर फातमा ने उसके साथ सादी न की तो 
बह मलकियत से महुरू स होगी । 

फातभा इस दार्में पर मिगड़ गई । कहने लगी--तुम समझे खरीदना 
चाहते हो तुमने भेरा मजाक उड़ाया है। उठा लो यहु कागजात और 
आग लगा दो इनको' । 

““जरा सी बात पर इमने खक। हो गई । 

“जरा सी बात का क्या मतलब ? गूझे न जायबाब चाहिये 
और न मैं शादी शरूगी । 

““भगर मुझे तो यक्रीन हो जाये कि मैं श्रपता सब कुछ खोकर 
तुम्हें पा जाऊंगा । 

“मुजे यह यकीन नहीं दिलानी । 

“पी फिर में क्या करू ? 

“जो जी में श्राय करो । मुभे तुम से हमदर्दी की इसी लिए 
ऐसा कहा था । 

“खेर यह तो में जानता हूं तुम्हें मुझे हमदर्दी ही नहीं, मोहप्बत 
भी है। भगर मैंने यह' सब कुछ सोच समझ कर ही लो किया था। 

“किया होगा, जावदाद भाभी तुम्हारे पास हीं तो है । 

“अच्छा चलो, में यह शादी की छातं निकाले देता हूं । भ्रब तो 
खुश हो कहो, हां । भ्रौ यह तो वता दो शादी कब और किस दिस 
होगी । 

“में कह चुकी हूं, शादी की छर्ते इस जायदाद के साथ नहीं है। 
फिर बता दूगी। 

आखिर भ्रकरम ने भजबूर होकर शादी के शर्त के बिता तमाम 
जायदाद फालमा के नाम कर दी । अदालत से यहू दोनों लगभग चार 
बजे चट्टी पाकर यर आये । फातमा ने कागजात अपगी मां के पास 
पहुंचा दिए । 
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मैं रात के दस बजे लाहौर जाना चाहती हु' ताकि अपनी मां' से 
शादी के बारे में बात चीत कर सकू । 


-“श्रच्छा, तो तुमने भ्रब तक मुझ से यह क्यों छुपाया कि तुम्हारी 
माँ लाहौर में हैं । ह 


-- छुपाने में कुछ भेद था। तुम क्या मुझे अ्रनाथ समझे संमभे 
हुए थे । 

““खुदा' न करे, बहरहाल चलो में भी चलता हु । 

“-में तुम्हें साथ नहीं ले जा सकती । 

--वैंयों ? 

--यह मेरे खातदानी रिवाज के खिलाफ है कि अपने होने वाले 
शौहर को साथ लेकर जाऊ । 

->तंब यह जुदाई की घड़ियां कैसे! कटेंगी ? 

->बंस कल रात को वापस श्राजाऊगी । 

अकरम' को इजाजत देनी ही पड़ी । फातमा ने जरूरी प्षामान 
ओर विस्तर बांधा । चलने के लिये तैयार हो गई । 


अ्रकरम' ते पुछा--वह कागजात तुमने कहाँ रख दिये। 


--मैंने ठीक से रख दिये हैं तुम्हें उतकी क्यों फिक्र है। 
. --इसलिये कि कहू कागजात बहुत जरूरी हैं। उनको संभाल 
जरूरी है। मेरी पुरानी दस्ताबेजें भी उनके साथ हैं। 
--सब ठीक है, मेंने उन्हें हिफाजत से रख दिया है । 


फातमा को रुपया रखते देख कर अकरम नजरें बचा गया ॥ इस 
तमाम रातों से अकरम का शक बढ़ने लगा। उसने फातमा से जिद 
की कि बहू कागजात <्खिाये, वह कहां रखे हैं। ४ 


' फांतमा ने गुस्से से काम लिया भौर पे से बाहर होने लंगी। 
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ग्रेकरम समझ गयां, यह एक चाल थी. जिसमें फातमा कामयाब हो' गई 
है । भ्रव सब कुछ लेकर भाग जाना चाहती है । 


श्रकरम ने पहली बार हिम्मत से काम लेकर फातमा का राखूक 
खोला और दस हजार रुपये निकाल अपने सन्दुक में रख लिये । फिर 
उसका' तभाम' जेवर भी उत्तार कर रख लिया और फातमा से वहा--- 
आज तू कहीं नहीं जा सकती । आज मेरी इच्छाओं की पूर्तिकी रात हैं । 


जब फातमा ने देखा कि अ्रकरम की मीयत' खराब है श्र श्राज 
नहीं छोड़ेगा तो उसने शोर मचाता शुरू किया । बाजार वाले जमा हो 
गये भर पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया | 


फातमा ने इलजाम लगाया कि अकरम उसकी असमतदरी करना 
चाहता है । मगर फातमा की यह बात पुलिस वालों ने न मारी, 
क्योंकि एक तो वह भ्रकरम को जानते थे, दूसरे परुलिस-इन्समैवटर 
अकरम से भली-भाँति परिचित था | जब इस्सयेक्टर ने श्रकरमभ' को 
बताया कि यह उस शहर के एक बेसवा की लड़की है तो भ्रकरम सर 
पकड़कर बैठ गया । उसकी आँखों के सामने तारे नाचने लगे। वह 
अपनी सारी जायदाद फातमा के नाम करके अपना हाथ काठ चुका 
था | उसने कुल घटना इस्सपेक्टर को बताई । इन्सपेक्टर हैरत में भा 
गया । झाप फाससा के खिलाफ फरेबबैही की रिपोर्ट लिखा दें। 
जाथदाद की रजिस्ट्री श्राज ही हुई है । भ्राज ही' यह घटना घटी हैं। 
 झदालत को श्राप यह साबित कर सकेंगे कि इस लड़की ने भापको 
घोखा दे कर जायदाद अपने ताम करा ली है । 


प्रकरम ने ऐसा ही किया | फातमा को छोड़ दिया गया क्योंकि: 
अभी कोई जुर्म उस पर साबित नहीं होता था । उसे अ्रवालत' ही सजा 
दे सकती थी । भ्रकरम की आंखें अब खुल चुकी थीं। वह भपनें बीवी- 
बच्चों को वापस लाया । 


४ 





“सोलह 


अ्रकरम का भ्रव खयाल था कि उसने जाहिदा के साथ ज्यादती 
की है। वह जाहिदा के घर पहुंचा । जब उसने जाहिदा का दरवाजा 
खटखठाया श्रौर श्रावाज दी तो जाहिदा को यकीन न हुआ कि अश्रकरम 
हो सकता है । 
जाहिंदा उलभन में थी कि दरवाजा खोले या न खोले। शअ्रगर 
दरवाजा खोलती है तो फिर उसी घिनावनी जिन्दगी की श्रोर बढ़ेगी । 
वली की बात सच दिखाई देती है अगर न खोजे तो मोहब्बत के घाव 
रिसते हैं। वह कुछ साइत सोचती रही और फिर भ्रपने-प्राप उसके 
हाथ जंजीर की शोर बढ़े । द्वार खुल गया. । 


श्रकरम जाहिदा' को देखकर आंसू भर लाया।. जाहिदा की भी 
आँखें सूजी हुई थीं। बाल बिखरे हुए थे । उतरा हुझ्ना' चेहुरा भर मैले 
कपड़े उसकी बदहाली का सबूत्त दे रहे थे । ह ह 

प्ंकरम ने जाहिदा को भ्रपनी गोद में खींचते हुए कहा-- 

“-मैरी जाहिंदा, मुझे माफ कर दो । में बहुत लज्जित हूँ। मे 
क्या मालूम था कि तम्हारी यह हालत हो जायेगी । श्रव में तुम्हें छोड़- ... 
कर कहीं नहीं जाऊंगा । ह 

ग्रौर जाहिदा इसके जवाब में इस कदर रोई कि हिचकी बंध गई । 
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अकरम के आँसू भी गिरते रहे | कुछ देर बाद तबियत हल्की हुई तब 
अकरम ने सारा माजरा सुनाया । जाहिदा ने सारी कहानी सुनकर 
कहा--बह जाहिदा नहीं हैं कि श्रकरम साहब के जरा से कहने पर 
फिर उनके नाभ मकान कर दे । 

-मभुभे अब सालूम हुआ है कि पेशेवालियों में श्र शरीफ 
लड़कियों में कया फर्क है | तुमने मेरी हर चीज वापस कर वी। अगर 
तुम ऐसा नहीं करती तो कानून भी ये चीजें तुमसे वापस नी दिला 
सकता था । मगर उफ, मुझ पर कैसा जुल्म हुआ है। फातमा ने मुझे 
निचोड़ कर रख दिया है । सारी पू जी हजम कर गई। श्रब मेरे पाप्त 
मे कद रुपया है, न स्टोर्स है, व जायदाद है । 

जाहिदा यह सब कुछ सुनकर चुप हो गई । फिर भ्रकरम के बहुत 
कहने से वली का खत ले श्राई श्रौर उसे दे दिया । श्रकरम ने खत पढ़ा 
एक ठंडी साँस ली भर कहा-- 

है, तो वली ने साथ छोड़ दिया । खैर, तुम फिक्न न करो। मेरे 
पास दस हजार रुपये और जेबरात मौजूद हैं | श्रव तुम्हें कोई तकलीफ 
न होगी और इल्शातल्ला तुम्हारी जिन्दगी भी गंदे माहौल में ने 
बीतेगी । 


>+क्या मतलब ? 
“यही कि मैं इस मुकदमे से मिपट कर तुससे शादी कर लू गा । 
जाहिदा ने गर्दन झुका ली' और कुछ सोचने लगी । फिर भ्रकरम 
से कहा-- 
--भेरे लिये भ्रव सिवाय खुबकशी के दूसरा राह्ता नहीं है 
--तृम इतना दिल क्यों छोटा करती हो ? 
“+माफ करना श्रकरम, झ्राज जब तुम्हें जमाने ने सताया तो मेरे 
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पास चछ्े झ्राये वरना तुमन यह भी न पूछा कि रोटी खा ली है या 
नहीं । 

“मैंने तुमसे माफी माँग' ली है । अपने किये पर शमिन्दा हुं श्रव 
श्र ज्यादा शर्मिन्दा न करो । 

““अकरम में तुम्हें कुछ नहीं कहती मगर यह बतावा चाहती हूं 
कि मेरी बेबसी भ्रजीब सी है । श्रब मेरे सामने कई ऐसे सवाल चक्कर 
लगा रहे हैं जिन्‍होंनें मुफे पागल बना दिया है। में तुमसे दूर हो' गई 
थी तो किस्मत की बदतसीबी पर सब्र झा गया था। तूम फिर श्रा 
गये और वली का कहना कि में घिनावनी जिन्दगी न बिताऊ | 

' “देखो जाहिदा, तुम इन उलझातों में न पड़ो वरना तुम्हारी 
परेशानियाँ श्नौर बढ़ जायेगी । जबतक तुम्हारा शौहर नहीं झायेगा, में 
तुम्हें भ्रकेला नहीं छोड़ गा । रहा बली, तो उसे जब मालूम होगा कि 
मैंने तुम्हें ग्रपणा लिया है तो वह जरूर वापस भरा जायेगा। उसे भेरी 
शराफत पर भरोसा है । 

“सब कुछ सही, मगर तुम फिर मुझे काँटों में घसीदता चाहते 
हो । अगर तुम्हें मुझसे हमदर्दी या मोहब्बत है तो मेरा एक काम 
करोगे ! 

“-एक नहीं दो । 

--तुम्हारी बीवी बच्चे तो घर श्रा गये हैंन 

“-हाँ, भाज ही उन्हें लाया हूं । 

“-तुम्हारे पास नौकरानी है कोई ? 

“नहीं कल परसों तक भ्रा जायेगी । 

“बस, तो भ्रकरम मुझे भ्रपते यहाँ नौकर रख लो । में तुम्हारे 
बीवी बच्चों की खिदमत करू गी । जो भी कुछ दे दोगे मंजूर है । 
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--जाहिदा तुम्हें बया हो गया है ? 

मैं प्रब गुनाह की जिन्दगी गुजारने के लिये हरगिज शैयार नहीं 

--तुम्हें कौन कहता है ? 

--अकरम, तुम देखते हो, वली के चछे जाने से मेरा क्या हाल 
हो गया है। मैं वली को हर कीमत पर बूलाना चाहती हूं। मैंने उसे 
माँ की तरह पाला पोसा है। मुभो अपने बच्चे का अफसोस नहीं था 
'मगर बली के जाने का भ्रफसोस है। मुझे यह सारी दुनिया तारीक और 
भयानक दिखाई दे रही है । 

तुम गुनाह की जिन्दगी से बचना चाहती तो में तुम्हारा साथ देता 
हैँ और वादा करता हूँ कि तुम्हारी तरफ कभी बुरी नजर से मे 
देख गा । 

“मगर में तो मेहनत करके खाना चाहती हूँ। में तुम्हारे घर का 
काम करूगी । 

+जेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो ? े 

' --प्रकरम, मुझे मौका दो इज्जत से जिल्दगी गुजारते का । . 
तुम्हारी यंह जिद भेरी समझ से बाहर है। तुम खुद जरा सोचो 
जिसे कल में महबूबा बनाकर आँखों में विठाता था उसे झ्राज' किस तरह 
घर की नौकरानी बना दू' ? 

“-भेगर तुम सुभे नेक जिन्दगी गुजारने का मौका देगा चाहते हो 
तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा । 

' “में तुम्हारा कहा करने को तथ्यार हूँ मगर यह बात श्रच्छी नहीं 
मालूम होती । 

-“उंम्हारा यह काम तुम्हें तुम्हारे पिछले गुनाहों से छुटकारा दिला 
देगा ॥ 


+>भ्रच्छा तो एक शर्ते है। 

“कही । ह 

“एक नहीं बल्कि दो 
की “वीं नहीं बल्कि तीन कहो । जाहिंदा के हरे पर मुस्कान आा 

आ। 

““पुरी करोगी' ? 

““सब पूरी करूगी लेकिन गुनाह के रास्ते पर ले जाने वाले त' 
ह्ढों । 

-“नहीं, नहीं ऐसी नहीं ? 

--तो फिर कहो' कहते वयों नहीं ? 

--श्रच्छा सुनो । तुम कभी मैले-कुचैछे कपड़ों मे, बिना बनाव 
सिंगार किये नहीं रहोगी । डेढ़ सौ शुपये माहवार मिला करेगा । तुम्हें 
खाता हम सबके साथ खाता पड़ेगा । 

“नहीं, वहीं यह नहीं होगा । 

“बहू बयों ? 

--क्योंकि तुम्हारी शर्तें एक मुलाजिम के लिए नहीं हैं। 

>>दैखो जाहिदा श्रगर तुमने ज्यावा हुस्‍्मत की तो तुम्हें नौकरी 
नहीं दूभा। अच्छा यही है कि में कल सुबह में श्रा जाऊंगा । मेरे साथ 
घर खली चलना |. 

मजबूर जाहिंदा को ये शर्तें मान लेनी पड़ीं भौर अकरम चला 
गया । 

.. चूसरे दिन श्रब्छे-अष्छे कपड़े लेकर प्रकरम जाहिंदा के पास 
श्राया--- ह 
जाहिंदा ने उन कपड़ों को देखकर कहा-- 
“आपने फिर वही किया है 
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-- मैंने तो कुछ भी नहीं किया । 

>- भला इन कीमती कपड़ों को पहन कर में प्रापकि घर जाऊगी 
तो बीवी क्या कहेगी । यह कपड़े भला किसी नौकरानी के हो सकते हैं ? 

--ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं । इसका में जिम्मेदार हूं। तुम' 
कपड़े बदल डालो । 

जाहिदा ने कपड़े बदल दिय्रे। वह एक बार फिर जाने बहार बस 
गई। उसकी सुन्दरता एक बार फिर भलकते लगी। श्रकरम उसे देख 
कर सुस्कराया और आँखें नीची कर लीं । 

जाहिदा भेंपते हुए बोली---आप हंस क्यों रहे हैं ? 

--मगर मेंने भूका लीं। शर्ते यही थी कि में तुम्हें बुरी. नजर से 
नहीं देखू गा । 

जाहिदा मुस्करा दी श्रौर मकान' को ताला लगाकर श्रकरम के' 
साथ उसके घर पहुंची । श्रकरम की बीवी रजिया ने दोनों को हैरत से 
देखा । वह समझी फिर नई श्राफत भाई । मगर फौरन' ही भ्रकरम में 
रजिया से कहा--रजिया, इनसे मिलो, यह हैं मेरे दोस्त श्रजीज की 
बीची । बेचारी बहुत परेशान हैं। में इन्हें यहाँ लाना चाहुता था मगर 
जबतक कुछ दर्तें' मनवा न लीं उस' वक्‍त तक मेरे साथ चलने में राजी 
ने हुई। ह | ि 

रजिया ने मुस्कराकर कहा--बड़ी खुशी हुईं मिलकर । मगर वह 
शर्तें' क्या थीं ? यह घर भी तो इन्हीं का है । रा 

“इनके शौहर कई साल से लापता हैं। यह नौकरी के लिए एक 
जगह गई हुई थीं। में भी वहीं बेठा था। ने इनों घर ले प्राय! हू 
भगर इस शर्ते पर कि यह तनख्वाह लेंगी, काम करेंगी. और खाना 
हमारे साथ खायेंगी । ह ह 

“भरे वाह श्राप भी खूब हैं। इन्ह जितने रुपये की जरूरत हे 
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ले लें। मगर नौकरानी की हैसियत से एक दोस्त की बीबी को घर 
. लाते आप को ख्याल न आया । 
“मैंने तो लाख कहा, मेरा घर तुम्हारा अपना है मगर यह 
 भ भानीं । आखिर मजबूर होकर इन्हें इस हैसियत से लाना पड़ा । 
यह और नहीं ठोकरें खातीं । जमाना वैसे ही खराब है। 

--नहीं, नहीं, में घर का काम इच्हें नहीं करने दृगी । वाह यह 
भी कोई बात है । 

ज।हिदा बीच में ही बोल पढ़ी--बहुन',, तुम्हारी मोहब्बत का किस 
तरह शुक्रिया अदा करू मगर मेंने अपने णौहर से कसम खाईं 
थी. कि श्रगर जरूरत पड़ी तो में मेहनत मजदूरी करके गुजारा करूंगी | 

“हों, हां, सब मेहनत ही है । 

““सहीं रजिया बहुन, अगर आपने मेरी बात न भानी तो में 
भ्रभी वापिस चली जाऊंगी। 

अ्रकरम' बोल पड़/--रजिया, यह बहुत जिद्दी हैं। इनसे बहस न 

करो । अच्छा जाहिदा तुम सामने वाले कमरे में कब्जा जमाओ्ं और 
. काम रो । चलो बस किस्सा निषटा। ४ 
. जाहिदा भौर रजिया मुस्करा दीं। रजिया जाहिंदा के साथ गई 

श्रौर एक सजे सजाये कमरे में उसके कपड़ों की भरटैवी रख दी । 

रजिया कहने लगी--जाहिदा बहन, मुभे बड़ी खुशी है। यह तो 
दिन भर बाहर रहते हैं, रात को भी देर से' आते हैं श्र मैं किसी से 
बात करने को तरसती हू' ॥ श्राज मुक्त परबाह नहीं चाहे रात को जिस 


चक्‍त आय । 
->श्रजी बात, जरा देर से झाकर देख तो ! मर्दों का 'शत को 


गायब रहने का क्या मतलब । दिन तो खैर काम में गुजर जाता है । 
रंजिया ने एक ठंडो साँस' लेते हुए कहा--बुम्हें क्या पता बहन 
इनकी बया हालत हा गई है। भ्रभी कुछ ही दिन हुए अपनी सारी 


* रबर 


' पृ ज़ी एक बेसवा को सौंप दी । अभ्रब चलेगा जब कोई फैसला होगा । 
श्र नाम रह गया है, दौलत तो खत्म हो चुकी है । 

“अच्छा ! जाहिदा हैरत से बोली--तो श्रकरम साहेब क। यहू 
हालत हो गई है । श्रावारा भी हो' गये हैं । 

--क्या' बताऊं बहन ! मेरे दिन बड़े भ्रराम से कट रहे थे और 
यह किसी तरफ नजर उठा कर भी न' देखते थे। मगर पता नहीं 
किसी ने क्या जावू कर दिया कि यह ऐसे हो गये । में भी कल ही 
मैके से भ्राई है । मुझे तो छोड़ ही दिया था । 

“तुम फिक्र न करो बहुत, श्रगर मेरी जान में जान है तो देख गी 
कि यह नौ जजे के बाद बाहर कैसे रहते हैं । 

“मगर जाहिदा बहन, यह तो बड़े जिद्दी हैं। किसी की नहीं 
मानते, बस जो दिमाग में भा जाये उसे पूर। करके ही रहूते हैं। ब्या 
मजाल जो किसी का कहा मान लें । 

“-भ्रच्छा, देख गी बहन । 

“-खुदा करे बहन, यह तुम्हारे कहने से मान जायें । 

इतमे में अकरम श्रा गया और कहने लगा--क्या' कया बगावत 
हो रही है मेरे खिलाफ ! ह 

रजिया ने मुस्करां कर कहा--करप्यू लगा देने का इरादा है 
जाहिदा बहन का । कहती हैं मेरे सामने नौ बजे के बाद ग्राकर ता 
देख ! 

“अच्छाजी, तो इतने जल्दी मेरी रिपोर्ट भी श्रदालत में पहु'च 
गई । 

सी का फौवारा छूटा और बात खत्म हो गईं । . 

















कैनन्न्प्य्यस्नम्म्म््प्प 





हनीफ बदला लेने के लिये बेचैन था । फातमा वाला दाँव भी प्रा 
न हो सका। अधूरा ही रह गया था। श्रदीब से एक बार मिलने के 
बाद दोबारा मिलना न हुआ । 

वह यह जान गया कि जाहिदा को भ्रकरम अपने घर ले गया | 
उसने एक अइयार भ्ोरत से बात-चीत की और उसे मना लिया कि वह 
भ्रकरम की बीवी' को जाहिदा के बारे में उलटी-सीधी पढ़ा दे । 

वह बूढ़ी मकक्‍्कार औरत, रुकी हुई कमर, हाथ में डंडा लिये डगन 
मगाती कदम से जब भ्रकरम के घर में श्राई तो रजिया छालियाँ कतर 

रही थी झौर जाहिदा धूप में अ्रपते बाल सुखा रही थी । 

.....श्राते ही मठक कर जाहिदा से बोली--.- 

--जाहिदा बिटिया, ऐहे, तुम यहां' ? 

जाहिंदा ने ध्यान से देखते हुए कहा--- 

बड़ी बी, मैंने श्रापको पहचाना नहीं । 

' बूढ़ी ने हिलते हुए गर्दत को रोकने का प्रयत्न करते हुए कहा-.... 
गे भ्रव तू भुझे क्यों पहचनाने लगी । मगर मैं, तुझे, तेरी माँ को, 

तेरे 8 को सबको जानती हूँ । 

यह कहकर वह रजियां के पास झा बैठी । जाहिदा पीछे भाई और 
हैरत से बोली--- 
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--बड़ी बी, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा । 

बूढ़ी ने रज्षिया से श्रांख मिलाते हुए कहा-- 

““अल्ला अपना करम रखे बेटी, तू जिसे देख ले उस पर, . अल्लाह 
की रहुमत हो! जाये । 

जाहिदा का दिल यह सुनकर धड़कने लगा। 

बूढ़ी श्रब॒ रजिया से बोली-- 

बेटी, यह भड़की तो शहर भर में बदताम' है। अपनी माँ से भी 
ज्यादा नाम पाया है। इसका मियां इसके लच्छन देखकर इसे कब का 
' छोड़ चुका है। अरब यह तेर मियाँ को जोंक बनकर लिपट गई है। पता 
है।तैरा मियाँ किसके पीछे बिगड़ा है , 

“नहीं, मुझे तो नहीं मालूम । 

--यह वही लड़की है । जब तेरे मियां ने देखा कि रातों को गायब 
रहना अच्छा नहीं तो घर ले श्राया । 

जाहिदा रोश्रांसी हो कहने लगी-- 

बड़ी बी, खुदा के लिये किसी की बेइज्जती तो न करो । 

““एहे, तेरी इज्जत ! मैं तो दुआ माँगती' हूँ कि मुझे मौत ही 
भा जाये श्रगर तेरी सी इज्जत मुर्झे मिले । ह 
- फिर रजिया से बोली--. ह 
--बेटी रजिया, मैं तुमसे और तुम्हारे मियाँ, श्रकरम से दिली हम» 
दर्दी रखती हूँ। मैंने जो कुछ बताना था बता दिया । श्रब बेदी तू जान, 
तेरा काम जाने । मृभे किसी. के बीच में बोलने का क्या मतलब । 
. >-बड़ी बी, तुम जाहिदा को कैसे जानतो हो ? 

-+दो-चार बार उसी मकान में दखा था जहाँ श्रकरम जायथा' करते 
थे। श्रच्छा बेटी रजिया, मैं चली भाई थी किस लिए और बात कहाँ 
की छिड़ गईं | अब फिर बताऊगी | 

बूढ़ी यह कहू कर सीधी अपने घर भ्रा गईं । 
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जाहिदा रोने लगी । रजिया के मन में विभिस्त विचार मंडरान 
लगे। वह सोच रही थी--- ; स्‍ 

यह बही श्रावारा लड़की है जिसको उन्होंने मकान' खरीद कर दिया 
था। मेरे भाई ने कई बार मुफ से कहा था कि शभ्ापा मैंने दृल्ला भाई 
को उस मकान में श्राति-जाते देखा है | वहाँ एक लड़की रहती है, दृल्ला 
झाई के साथ अ्रकसर उसे सिनेमा जाते भी देखा है । 

यह डाईन मुझे डसने मेरे ही घर भ्रा गई । में भी तो कहूँ किधर 
काम करेगी, तनखाह लेगी, खाना खायेगी । श्राखिर यह सब क्या है'। 
श्रगर मदद करनी होती तो हजार दो हजार रुपये देकर छुटकारा पा लिया 
होता । श्र देखो, रात को भी वह जल्दी ही घर श्रा जाते हैं । बारह« 
बारह एक-एक बजे तक इससे बातें करते हैं । 

में भी हैरान थी कि वह इस पर इस कदर मेहरबान क्यों हैं ? 
इसका कहा इतना क्यों मानते हैं ? 


इसे देखकर फूले नहीं समाते | यह हंसती हैं तो उनकी सारी थकान 
दुर'हो जाती है । 

में भी इस हरामजादी को श्राज घर से घिकाल कर ही वम लू गी। 

जाहिदा की श्रोर देखते हुए बोली-- 

““अगर रोना है तो अपने कमरे में जाकर री लो'। मेरे यहाँ क्या 
कोई भौत हो गई है जो तुमने हबसना शुरू किया है। यह रोता घड़ी 
दो घड़ी का तो नहीं । सारी. उम्र भ्रपत्ती किस्मत को 'रोती रहना । 

जाहिदा का इन बातों से श्रौर भी दिल दुखा और वह झपने कमरे 
में जाकर रोती रही । 

दाम को अरकरम घर झाया तो रजिया मुह फूलागे लेटी थी । 
बच्चा गोद में था। धर 

जाहिदा अपने अरे में थी । उसने घर का वातावरण वदला हुआ 
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देखा तो उसका माथा ठत्का । वह रजिया के पास श्राया' और उसका 
हाथ माथे पर से हठाकर बोला-- 
--क्या बात है जो श्राज घर में खाक उड़ रही है । 
रजिया का दिल भर आया | श्ाँसू पॉछते हुए बोली--- 
--खाक तो आपने छड़ा रखी' हैं भौर पूछते मुझसे हैं। भ्रगर यही 
भरणी थी तो मुझे बेकार मैके से लाये । 
प्रकरम बिना पूछे सब समझ गया सगर वह हैरान था कि रजिया 
को सब कुछ मालूम कैसे हुआ ? उसने रजिया से कुछ न कहा । सीधा 
जाहिदा के पास शभ्राया । 
जाहिदा श्रभी तक 'रो रही थी। उसने जाहिदा के ग़ुदगुदियां कीं । 
वहू करवदे बदल-बदल कर अपना चेहरा छुपाती रही। जब भ्रकरम 
ज्यादा तंग करने लगा तो वह रोने लगी। 
उठकर बैठ गई शौर कहा-- 
“--बेकार आपने मुझे यहाँ लाकर रजिया बहन को तकलीफ दी + 
मेरे लिए तो वही अ्रंधेरी.कोठरी प्रच्छी थी । 
“आखिर भुझे भी तो बताभो हुभा क्या है ? 
--रजिया बहन ने नहीं बताया ? 
--नहीं, वह भी मुह फूलाये बैठी है । 
अ्रकरम ने व्योरा पूछा तो जाहिदा ने उस बूढ़ी भ्रौरत की सारी 
बात बता दी। वह सोच में पड़े गया कि वह बूढ़ी कौस हो सकती है। 
शर्त में इस नतीजे पर पहुंचा कि यह सारी कारवाई किसी दुश्मत 
की है। 
इन सव बातों के श्रलावा सबसे बड़ी पेचीदगी यह थी. कि पश्ब 
घरेलू फशड़े को रजिया के गुस्से को किस तरह ठीक किया जाये । 
... उसने जाहिदा को वहीं छोड़ा और रजिया के पास श्राकर कहुन 
लगा--देखो रजिया, तुम मेरी राजदार हो, जीवन साथी हो । सु 
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जवानी और जवान जज बातों ते जब श्रांस खोली तो तुमन सिर्फ मुझे: 
देखा । तुम्हारा बहुत हक है । तुम ही' इस घर की मालिक हो । मगर 
यह तो मानोगी कि मेरी खुशी तुम्हारी खशी है, मेरा दुख तम्हारा 
दुख है । मुफ़ जाहिदा की हालत पर 'रहम भरा गया और झब वहु रहम 
हमदर्दी में बदल चुका है। मोहब्बत में भी बदल चुका है। मगर' 
मुझ तुम से कम मोहब्बत नहीं, भ्रगर ऐसा ना होता ता मैं तुम्हें मेके 
से वापस ही क्यों लाता । श्राज तम्हारे जौहर के खुशी का सवाल है 
तुम जो चाहों फैसला करो। 

रजिया हिचकियां लेते हुए बोली--भाप भी कैसी बातें करते हैं। 
में श्रापके ताबे हु, जैसी श्राप कहेंगे वैसी करूगी। 

“प्यारी रजिया, मूभो तुम से यही उम्मीद थी। 

-“काश, श्राप श्रौरत के दिल को समझ सकते ! जब भाप यह 
जानते हैं कि मेरी जवानी ने श्रपत्ती आंखें ही आप के गोद में खोली' हैं 
तो मेरे सरताज, मैं यह कीले सह लूगी कि एक गैर शौरत जिसका 
ग्र।प पर कोई हक नहीं, आप के दिल की रानी बे जाये। एक मर्द 
को एक साथ दो औरतों से मोहब्बत हो ही वहीं सकती । किसी एक 
ही से हो सकती है, मुझ से या जाहिदा से । 

फिर कुछ ठहर कर बोली--हो सकता है आप यह न बतायें कि 
गाहिंदा से ही मोहब्बत है । मगर में इस बहस में नहीं पड़ना चाहती । 
में सिर्फ श्राप से यह पूछती हू' कि क्या औरत श्राप की तरह इन्सान 
नहीं है ? पे 

“-कौन कहुता है कि शौरत इन्सान नहीं है । 

“-तो कल भ्रगर में' आप से यह कहू' कि मुझ श्रापसे तो. . 
मोहव्यत्त है ही, मगर मोहल्ले में फलां आदमी से भी मोहब्बत हो गई 
है, तो भ्राप जरूर मुझे जात से सार डालेंगे । मगर मर्द अपनी बीवी 


श्श्द 


से साफ-साफ कह सकता है शौर बीवी उसे कुछ कह भी नहीं सकती। 
तो बताइये श्रौरत ताबे है या नहीं । 

अकरम यह सुनकर मुस्कराते हुए कहने लगा--अब तो मेरी 
'रजिया' को बहुत बातें करने आ गई हैं। मगर मेरी रजिया, मेरी अच्छी 
'रजिया, मैं जाहिदा को श्रभी घर से मिकाल सकदा हु' लेकिन फिर मैं 
भी खुश त रह सकगा। शायद'्तुम् भी मेरा उत्तरा हुआ मुह देखंना 
पसन्द ने करोगी । 

--आप सादी कर लीजिये मगर उसे यहाँ न रखिये। 

-“तो फिर कहाँ रखू । 

-- किसी श्रौर घर में रखिये। मैं दिल पर पत्मर रखकर दूसरी 
शादी की इजाजत तो दे सकती हूं। मगर उसका साथ रखना मेरे बस 
नहीं है। 

“लेकिन रजिया, सुशकिल तो यह है कि उसका शौहूर 
मौजूद है । 

“तो, वह फिर कहाँ है ? 

“यह भी पया नहीं कि वह कहां है, क्‍या करता है ? न तो उसे 
साथ रखता है शौर न तलाक देता है । 

--अभ्रव है, नजर खुदा का ! मेरे सरताज अल्लाह को, मत 
'भूलिये। एक जरासी दिलचस्पी के खात्तिर गुनाहों की गठरी भ 
आंधिये | बहु बेवा होती या तलाक मे होती तो कोई बात नहीं थी । 
भगर ऐसी सूरत में आप का उससे मोहब्बत करना, मरी तो समक्ष से 
बाहर है। 

अ्रकरम' भी थोड़ी देर के लिये खो गया। सोचने लगा कि इस 
बातों का हल क्या हो सकता है। कुछ देर वह्‌ चुप बैठा विचारों के 
संसार में घूमता रहा । फिर उठकर जाहिदा के पास भाया । 
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जाहिश कहने लगी--मने सब बात सुन ली है। म रजिया बहन 
की बातों को मानती हू'। उतका हक है और वह हर तरह प्पना 
हुक हासिल कर सकती हैं। ३, 

“यों बताऊ जाहिदा कुछ ऐसी उलझन में |फंस गया हु' कि 
, कुछ कहते नहां बनता । 

“-अकरम इसमें उलभम की कोई बात नहीं है। तुम भभे भेरे 
हाल पर छोड़ दो । 

--जाहिदा वह बात न कही जो में कर न सक । 

. अब लुम मजबूर कर रहे हो कि में खद ही किसी फैसले पर 

मजबूर हो जाऊ । 

“अच्छा, तो तुम' अपने ही भकान में रहो और मेँ खर्चे 
उठाऊंगा । 

थोड़ी इधर-उधर की बातों के बाद यह वात ते हो गई। जाहिदा 
पहले वाले घर में वापस श्री गई और अ्रकरम ने सब इन्तजाम कर 
"दिये । 

हुनीफ को जब ख़बर मिली तो वहु समझ गया कि तौर निशाने- 
पर बैठा है| अरब उसके मन में एक भ्रौर स्कोप चक्कर लगाने लगी । 

कुछ दिनों बाद हनीफ जाहिदा के वहां पहुंचा। दरवा पर 
'ठोकर दी । जाहिदा ने पूछा कौन है ? . 

“+में है, हनीफ । 

--में तुम्हें नहों जानती । ,न में दरवाजा खोलू गी, चले जाभो । 

हनीफ को गुस्सा तो बहुत श्राया लेकिन वहु कुछ समझ बूष कर 
चुपचाप लौद भ्राया । ' 

दूसर दिन उसने एक प्रोग्राम ब्रगाया और रात कौ दो और दोस्तों 
के साथ जबरदस्ती जाहिदा के घर में घुस कर उससे एक खत-अ्रकरम' 
के नाभ लिखवाया । 
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प्यारे प्रकरम [ 
शायद तुम सोचोगे कि जाहिदा भाग गई मगर यछ बात 
नहीं है । जाहिदा इसलिये जा रही है कि श्र शभ्रकरम के पास 
कुछ नहीं है । वह मुफलिस के पास जाहिंदा का रहुना' उसकी 
तौहीन' है । में जा रही हु' एक दूसरे मालदार श्रकरम के साथ । 
उस्मीद है तुम सवाल न करोगे । 
तुम्हारी 
जाहिदा 
हनीफ ने रातों रात जाहिदा को दूसरी जगह पहुंचा. दिया और 
उसके साथ जो ज्यादतियां हो. सकती थीं, उतसे वहू चूका भी' नहीं । 
भ्रकरम जाहिदा के घर श्राया तो वहाँ उसे सिर्फ खत' मिला जो 
जबरदस्ती जाहिदा से लिखवाया' था। 


ककरम को श्रांखों तले अंधेरा छा गया । उप्ते ऐसा जान' पड़ा जैसे 
इस दुलिया में सब फातमा हैं । बेसवार्ये हैं। असमत बेचने बालिया हैं। 
वह बड़ी देर तक पलंग पर बैठा रहा । उसका मूड खराब हो' चुका थए । 

आज पहली बार उसने बाहर का दरवाजा खटखटाया और छ्लिस्की 
के पैग' पर पेग पीने लगा । रात को भूमते-फामते घर पहुंचा तो रजिया 
उसकी हालत देखकर डर गई) ठोकर खाकर नीचे गिर पड़ा । रजियां 
भागे बढ़ी, भ्रकरम को पूरी ताकत से उठाते हुए बोली-- 

' “मेरे सिरताज आपको हो क्ये।! गया है ? श्राज झापने शराब भी 

पी ली । उफ, मुझे मेरे कौनसे गुनाहों की सजा मिल रही है. ? 

अकरम ते लड्ष्खज़ाती जबान में कहा--बकवास मत करो, शराब 
तो अमृत है। श्रमृत जब आदमी पी लता है तो खरे-खोढे की पहचान में 
मृशकिल नहीं होती । मैंने इसे पीकर स॒ब' कुछ परख लिया है। 

फिर एक बेढंग/ हंसी हंसते हुए बड़बड़ाने लगा---- 
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-+फांतमा भी रंडी, जाहिदा.भी रंडीं। सब औरत इस दुनिया 
की रंडी हैं । ु 

रजिया का सांस तेज हो गया । वह भ्रकरम के मुह पर हाथ रख 
कर बोली--अल्लाह के वास्ते जबान' रोकिये । शरात्र ने श्राप को बद- 
हुवास कर दिया है। प्रापकी रजिया, जाहिदा श्रौर फातमा नहीं हो 
सकती । 

ग्रकरम न जाने कब तक पड़ा बड़बड़ाता रहा भौर रो कर सोया । 
'रजिया रात भर रोती रही । अपने मियां के सुधार के लिये श्रपने 
अल्लामिर्याँ से दुश्रायें मांगती । 

इधर हनीफ ने जाहिदा के साथ ज्यादतियों की हद कर दी | वह 


उस्ते दिन भर भूखा रखता । जब जाहिदा कमजोरी से गद्य खाने लगती 
दब वह आ्ाधा पेट खाना देता और किसी नये श्रादमी से जुटा देता ।; 


एक ही माह में जाहिदा ने सम लिया कि श्रव वह शौरत नहीं 
रंडी है, सोसाइटी का वह जान लेवा कीड़ा हैं जिससे लोग बच कर 
चलते हैं। वह ऐसा गनदा भौर बदबूदार नाला है जिसकी शोर जाते .. 
हुए लोग ताक पर छमाल रख छेते हैं । 

काफी सोच विचार के बाद जाहिंदा ने हृतीफ से कहा-- 

“आखिर तुम क्‍या चाहते हो ? 

हनीफ ने हंसते हुए कहा--भपनी मोहब्बत का बदला लेना 
“५ हुती हूँ । 

>वबहू बदला कब पूरा होगा ? ह 

“क्या तुम हर रास्ते पर चलने के लिये तैयार हो ? 

जाहिदा एक क्षण उक गई । 

' हुनीफ ने कहा --बोलो जाहिदा, जवाब दो । 
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जाहिदा ने कह्ा--अब मे रे लिये कोई रास्ता नया नहीं होगा। मैं 
हर रास्ते पर चल चुकी हु । श्रगर कोई,और रास्ता बाकी रह गया है 
मो उससे भी इनकार नहीं । | 

हमीफ भाठ बोल उठा--तो तुम कोठे पर बेंठने के लिये तैयार: 
हु जाओी । ह 

छ; माहु बीत गये । जाहिदा वाच-गाने में इतनी साहिर हो गईं कि 
उसका कोठा हर बतत भरा ही रहता था। रंग्-छएप भी अच्छा था। 
शरीर से भी अ्रच्छी थी। एक बेसवा के लिये श्रौर बया चाहिए ? 

जाहिंदा अपने पिछले दिनों वो लगभग भूल घुकी थी। श्रकरभ 
जब याद श्रा जाता तो बहू घंदीं सोचती कि किस तरहू भ्रकरम से सिपो 
इतना कह दे कि सह स्वम जो तुमको मिला था, वहू सुझसे जबरदस्ती 
लिखवामा गया था। वह भ्रकरस को सच्चा प्रीतम समझती थी । 

प्रब' जाहिदा पक्की रबका सा हो धुफी थी तो हवीफ ने रावलपिडी, 
से झदीम को बुलाया कि वह यहाँ का बाजारे हुस्त देखे । अरोय' शाना 
ते चाहता था ताकि कहीं जाहिया से भांखें दो-चार न हो जायें । लेकिन 
हुनीफ की जिदँ ने उसे मजबूर कर दिया । वह इस शर्त पर झाया कि 
बहू किसी कोदे पर बैठ जायेगा और कौठे से उमर कर वापस लाहौर 
चला जायेगा | शहर में बिलकुल' मे घुमेंगा। मे फिरेंगा । 

हवीफ उसे लेकर कोटे पर आया । प्रकरम' की भी किसी के द्वारा 
बुलवा लिया गया । 
,.. गत्र तमाशा देखने बालों के साथ भ्रकरम, भ्दीब भौर हनीफ बैठे 
थे । तबले पर भाप पड़ी । सारंगी के स्वर निकले और जाहिंदा प्पने 
कमरे थे एक हामाई अन्‍्दाज में मिकलने वाली थी । उसे पहले से बता 
दिया गया था कि आज बड़ेनबउे जोग आगे । इसलिए बाल की खास 
लबक, आवाज में जाब कगापत दाता चाहिए । ह 


श्ष३े 


भ्रकरम झौर अदीब नशे में चूर गर्देत भुकाये गाव तकिये के सहारे 
बैठे थे और हनीफ आज अपने बदले की भावना के लपकते हुए लपहों: 
के जलने का दृदय देखने के लिये बेचेन हो रहा था। 

साजिन्दों ने श्रावाज मिलाई भौर जाहिदा अपने कमरे से भु ह पर 
आँचल डाले यह गाती हुई निकली-- 

कभी हम तुम भी थे झाशता, तुम्हें याद हो कि ने याद हो । 

वह घु घृरुओों की ताल पर भागे बढ़ी । प्रकरम' से श्रचानक गर्षेतत 
'ऊपर उठाई । उसे थह श्रावाज पहचानी सी लगी । जाहिदा ज्यों ही' 
झकरम के सामने श्राई, ठिठक कर रहु गई। अकरम हक्‍का-बवका: होः 
खड़ा हो गया। अपने आप उसके मु हु से निकल पड़ा--जाहिदा ! 
.. जाहिंदा का नाम सुनकर श्रदीव ने भी नजर उठाई और हैरत से 
उठ खड़ा हुआ । उसके मूह से भी प्रदनात्मक भाव में “जाहिदा 
निकला । 

जाहिदा ने दोनों को देखा । बदह॒वास हो सीढ़ियों की भोर भागी | 
भकरम और भ्रदीब उसके पाछे थे । ह 

जाहिदा ज्योंही सीढ़ियाँ उच्तक कर सड़क पर भाई तो देखा कि कुछ: 
सिपाही एक अपराधी की हथकड़ियों और बेड़ियों, में जकड़े जा रहे थे । 

अपराधी ने जाहिदा को देखा तो' एकदर्म ठहर गया! शोर बाजी 
कहुकर जाहिदा की श्रोर लपका । यह वली था जो' खूँचू, के भपराध में 
फांसी की सजा! पाकर जेल की शोर ले जाया जा रहा था। 

क्रकरम और भ्रदीब की श्राँखें भी वली से मिलीं और भुक गई। 
जाहुबा के हृदय परयह लगातार चोट थीं। वह अपने बालों को सोचती 
हुई चिल्ला पड़ी->उफ, सह बली है मगर फांसी के तस्ते के लिये । यह ' 
मेरा शौहर है मगर एक बेसवां के लिये। यह मेरा महबूब अकूदम है 
भार शराब के लिये--ही ही हा, हो हो हो, ही ही ही--ओऔर 
विभाग खराब हो गया । 





श्डव 


अब लोग उस पगली को पत्थर मारते हैं। ॥ 

ही ही, हा हा! ये पत्थर वो मेरे हैं | हा, हा, हा, हा, ही, ही 
ही । और फिर कहती है-- 

_.म वली मेरा, न श्रदीब मेरा, न भ्रकरम में ॥, न थह दुनिया 
भेरी । ही ही ही, हः हः हु, हा हा हा । मगर ये पत्थर तो भेरे हैं जो 
मेरे जिस्म से लग जाते हैं और फिर वह एक अ्रजीब भयावह ठहाका 
लगा कर सड़क पर भागती है श्रोर पगली पगली कहते हुए बच्चे घरों, 
हें घुस जाते हैं । | 
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